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क्नाट प्वेस, 
नई दित्वी ! 


न तृता सत्न शः 
[भस्वाद परिवार मे बुजुर्ग ल्वोविघर कं सामनेयामाम। गोवर 


से लौपापरौता चवूतरा } एक करिनारे एक पुरानी विना दुनी दुर्ी पडी है) 
बुर्सो से वेठनेकी जगह लकंडीको पटा स्वा है) षड जगह से रस्सी वेधी होनेकै 
कारण यहश्रवमोवैठनेकेकाममेभ्रतीहै। सामने एक विनारे, जमीन से ऊपर 
मिष्ट फ एनं छोटे वर्तन मे प्रग लेपन का भस्म रला हुप्रा है । उसके पासी 
उनके स्वेगेवासी बडे मामा केः चरण से लिये चरण-चिह्वौ वाला सक्षी का एक 
दुक स्माखं के तीर पर सटकाया हमरा है । पूवं-बदिवम के कोने मे, कदे 
सुखने के पिए लये वेत पर एक कौपीन दूलने के ततिए फेला हरा है । 

पथ कर शिरे नारियल क पत्ता खीच कर लाति हए परमूपित्ला ्रागनमभे 
भ्रयेश वसतेह! उनकी श्रावु ५०-६० कै वीच होगी । दुबला शरीर । जिस्तरह 
किसी बोरे म बन्द गीकले वीज की जडे उस योरे से बाहर दिखा देती है, उसी तरह 
करीव-करीवे समू गजे सिर श्रीर्‌ चेहरे पर छोटे-छोटे पके बाल निके हए है 1 
चेहरे पर श्रसतोव के निरान दिखाई देते हँ । एवं सफेद लुभ श्रौर गमचछा पहने 
हुए) गमछालुगी सेमी मला है। समय मवने सुवह्‌।] 


परम्‌ : अरो. . “असो. . -(ग्रपनी पतनी को लम्बी श्रावा मे बुलति है) } 
(पत्नी, कल्याणो अन्दर से सविनय आवा देतो है--क्या है ?} 

परभूः (नीर मावसे) दुम करक्यारहीहो षह? वुं रसौर से बाहर 
आने को एसंत हो नरह है श्या ? (नारियल का पक्ता ्ागनमे छोदर 
कर, ्रगोठे से शह शरोर माथा पोछकर चूते पर चठते हुए) हति 
भे कहां नारयः फा पत्ता शिरा, सो उत्ते उठा छे भाने के लि एक 
भी मादमी नही है ॥ मकान क छतं पारस्नाक भो नहीं यनवाई गह ए 
हाटत उसकी कुछ एसी हो रही है रि अगर कोए ऊपरसे बौर करदे 
तो मिरेगो भाकर मह॒ र ही, इसको चिन्ता है कुर्ह ? (कुसी पर 
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बैठने की लकड़ी यथास्यान रखकर ग्रौर उस पर बैठते हुए} ^ 
(अन्दर से पत्नी श्रावाज देती है--मा रहौ हूं ।} 

(गुस्से म प्राकर) तुम अन्दर इतना चक्कर क्या लगा «_ 
वुम्हारे हौ लच्छनों से यह सबहोरहादहै! देख नहीं ९ 
(कल्याणी प्रवेश करती है । शरीर उसका फाकाक्डीमे ५ 
बिनासवारे हुए वाल। कुछ एसा लगता दै कि ५।८, 1 
बुढापाश्रा गया है। बदन पर एक मेली-कुचैली लुगी भ) 
दग का ज्लाछज ह । पन्नीके प्राने पर भी, विना गौरकियि ९ 
कते जाते है) कहते मीहे न किं “जैसा चाहा वेत्ता भया" । 
एक प्राणी मो सौचा-साधाहं 1 मेयो क्पो फिनूल वक 
अगर मे बात साफ कहूं तो उसे न मां पतन्द करतौ है, मे ˆ 
कल्याणो : आयने मुन्ते कयो बुलाया था? 

(गुस्से से उसकी ओर ताकते हुए) जाओ उस तरफ । तुमह 
अर, तुमते कुछ कहने से क्या लाभ ? 

(पड़ोस के धर का पप्पु प्रवेदा करता ह । मेह्नतसे 
काला चदन, लेकिन पयप्ति भोजन न मिलने से कमजोर । 
पतालीस वपं की भ्रायु। सिफं एक लुंगी पहना हृभ्रा है। ~ 
छाती पर कमक्र ववे हुए्‌ ह 1 धौरे-धीरे चलकर प्रागन 
करतादहैमानोयोही ठले वंठे पडोसमे कुछ वातधीत ह 
श्रकारणम्नागयाहो।) 
वरेवाद हो गया, थरवाद हो गया ! अव इससे ज्यादा 
होनामको है? जपे वुम्हारामनहैवेसोकरनीभीदै । 
अच्छा खाता चलता रहा है महु परिवार--यह्‌ किंसौ जो 
को जरूरत नहं ! (पप्पु ग्रागने मे एक विनादे टदवर दयप्र 
टै. मानो कई व्यास्यान मुन रहा है \ कल्याणी चेहरे पर 
प्रकार का श्रमावारण भारप्रक्टक्यिगडीरै।) जोन 
सव भोगस्य! जिन्ह भोगना है, उनसे खास तौर पर हने 


3 
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3 


| 
। 
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प्प्युः 
परम्‌. 


परम्‌: 


मनाः 
परमः 
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घोडे को वुमने देला है ष्या ? 

मुन्षं माद नहं है, लेकिन पिताजी को कते मुना है । 

हा, देखने लायक घोड़ा या वह्‌ ! उन दिनो एकदम छोटा था। 
ये कारवार वगैरह तव नहीं थौ । फिर, (परमुपित्ला की वेदी मीना 
प्रवेश करनी है) दस्त वरस की कोमल लडकी } एकाएक लकी यौ 
देखकर जो वात कहना चाहते ये, उसे रोक कर,लडकी से-}क्मा है 
बेटी? 


£ पिता जो मुस षयो वुकललाया था? 


(याद करते हुए) हा, मेने दृलाया था । लाकर जरा पानदान तो वर 
उठालावेटो! 


: (फिर श्रपने विपथ पर सीट भ्रनि षी कोरिश करते हए) हौ, अव 


(मीना जाती है) फिर (श्रपनी बात मूल जनि से फिर उतक्रा स्मरण 
कसते हए) पपु, हम खोग कया वातं कर रे थे ? 


> धोड़े कौ चात, मालिक ! 


(मानौ एकाएक कोई बात याद श्रा गई हौ) हूं, घोडे फो बात] 
फिर हुमपरे दविखन के चड़ काटिन्दे, अएजकल फे नह, उनसे भी षहते 
वाले फारिन्दे ने फचहुरो या मौर कटी जाने के लिए घोड़ा माँगा । 
वह्‌ भौ अनोव आदम थे ! शानदार सयाद फरमे वाक्ते आदमौ } 
वद्धे मामा ने कहा, तुन मेरे घोड़े पर सवार हो जाओगे तो वापस धर 
नहीं पटच पाओगे ! आषिर हमा षया ? धोडो भौ रुर जाने महीं 
पाये थे कियो ने उन्हं नोचे भिरादिया। (पे जोरसेहेसतेहं 
मानो उम दुद्य कौ श्रां वै सामने देव रदे हो} यह्‌ वात पिसौने 
वतायौ यी मृकषे। यह्‌ युन हौ भाग्यश्षाछौ य्यवित ये | 

(सीना विना दर्कन का श्रोर चूना लग्र पानदान केर पाती 
हैश्रषर उमे श्रषने पिताक सामनेरदेीहै।) 
तम्वार्‌ तो नहीं है, पिताजौ 1 
(मूस्मे म प्रद्र) फिर यह्‌ यहाँ क्यो उया छायो ? उसे (कन्याभी 


पप्पु; 


षषः 


परुः 


रष 


सेग्रभिप्राय) सिर्यर के जाकर रख ! 
कच्ची वहू (अपने के घर से श्नभिभाय)} जाकर नागो से फहना कि 
तम्बादु दे दो। कहना कि मेने कहला भेजा है ! 

(मीना मुह्‌ फुलाकर चली जत्तौ दै} 


> (माने कटी हुई वाव को भ्रागे वह्‌ रदे हो} यह्‌ नमाना सब गुजर गया 


पप्पु ! सच्चाई जौर दान-षमं सव संसार से उठ गया है । सव छुभा- 
पूत, भादर-सन्मान यु भोः साक मरह है \ रुते भः सपव जणाना 
आनेयाला है । 


: मे सव वाते फिौएकधर्मेहौ न्हीहोरहीहं। बड़ परिवारों 


सैषा कीन परिवार है, जौ वरवाद महीं हमा है ? 


‡ बाततोटोक ै। दसोलिए तो मेने कहा कि दान-धमं वगेरह्‌ का ससार 


से उठ जाना हौ उसका कारण है) फिर कलियुग भीतो गया 
है। सवकुखुखत्महोही जाना है) 
कुछ तो होकर हौ रहेगा । इन्सान के किए जोने फा कोई जरियाही 
नहौं रह मया है किसानो में कोई जागृति नहीं है \ सेती फरो, कं 
से तबषह्‌ हो जमो \ शया यह्‌ सब खत्म हुए विना काम चलेग ? 
क्या कह्ने हं जप? ६ 
एतौ कौन-सी चोन है, जो बरवाद नह हुई है, पप्पु ? जमाना हौ एता 
आ गया है कि पदै वालो को बत को कोई सुनने वाल ही नहं रह्‌ गया 
है\ भवतो सब मालिक हौ मालिक हो गे हू \ पपु, तुम ही सोचे 
देखो, अब राजा भो कोई है ? यदि फो कुछ कहे, तो उका विरोध 
करने के लिए सौ लोग मौजूद ह । पुराने जमाने मं कोई एसी बात 
धो? हमारे यहा कै ग्यारह इल्तरको के स्वामी बडे भामा थे। उन 
दिनो जो बात बहुं कहते, बहौ चलती णो! ओर अव ! भेरी वात 
{वायेग्रोर इस ्रभिप्रायसेदेख क्र कि कोरईसुन रहा हो) मेय पत्नी 
खर उच्चे सकः नुः सुरते ! अनतलः पुतः सः सष है विः न से 
बड़ी मक्ल ह उसके बच्चो को} भापस मे लडकर सिर फोड़ करः 


पप्पु 


परम्‌ 


कल्याणी 


पप्पु 


परम्‌ 


पष्य 


पयु 


रर्‌ 


अर्ाद होमे । (स्वथ सान्त्वना पाने वे अ्रभिप्रायसे), ह" गीताम 
फहाभीहै दि कचियुगरमें यह्‌ सव होकर हौ रहैमा। 

अभी हाल हौ मे एक सज्जन ने हमगरे मेदान मे भाषण करते हृए्‌ ष्टा 
थाक किसानो को फायदा होने वाला है1 

इसौ से बरवादो है । ये भाषण ओर जव्येबन्दौ नव से शुरू हुए, तमी से 
वरवादी भो शुरू हो गयौ । नरे, तुम्हारे, हमारे जमाने मे यह दुख 
था? क्यायह्‌ वाग्रेसयो! याकम्युनिस्ट ? [म्रन्दरकी श्रौरदेख 
करपनी का वलाने से तात्पय}) अरी। मोना जभौ आरद यानीं? 
(ग्रन्दरस) नहीं । (जोरकी अ्रावाजममीना को बुलाती है) मरी 
मोनाक्षी! 

(उसकी श्रावाज वा चिगाड कर नकल वरत हूए} ॐ तुम्हारी चेटौ 
हैन? (मृड कर पप्पुस ) जिनके पास योडो क सम्पत्ति है, 
उनको खुश्षामद करना हो आजकल रिवाच हो गया हैन? 
(हमदर्दी बे साय) अरे पप्पु ! तुम्हारे पास कुष्ठ॒ न होना ओर मेरे 
पास जो कुट य, वह्‌ सब वरवाद हो जाना, ओौर दूसरे किसी मे पास 
सम्पत्ति इकट्ो हो जाना, इस सव काक्याकारण है? (ईदवरवा 
ध्यनन्त्े हए) यह्‌ सगर उसको मजो है। (मद्निपूवंक अआँग्व उपर 
करये) सव उसकी मर्जी के मुतायित होगा । 

सव वीतो फे लिए ईश्वर को कृपा चाहिए्‌। ' 

हा, भाई। 

लेकिन फिर भी ये पैेवलि हो सब गडवड करतें । 

(षर्मुपित्ला को यह वात जवी नही)) 

काद कि अपनी ने योङो सौ जमोन होतो । यह्‌ बात मे हमेशा से 
सुद सोचता जाया हं ॥ ओरा की जमीन में दिल लगाकर मेहनत नहीं 
कोजा सक्तो 1 जमोन ठोक करने पर ये ज्यादा ल्गानकीर्मग 
करने समेणे, अीर नही दिषा तो जमोन छिन जाथेगौ । (लम्वी सासि 
लेकर) हमारी मेठेषाड वाते जमीन कंसो उमदा वन गरं थी 1-- 


पम्‌ 


मोना 
चरु 
भ्रीधा 
परम्‌ 


पप्पु 


पषयु 


सतिन देता उक क्क ह्विका 6 ्ः 
पट्तोटीवं है यौ" जमल मं कने विमो इमनि भध के कैल्ने 
यी, यह्‌ तुभ जान्हेहोः ^ 

(मोना तसम्बासू रर प्रवल करना है। परमुषिर्ता पान दहप्यम 
श्त ।) 

पितानो, मा रहती ह किमो" षा केने के याद पानं खा छौजिषं । 
ए! 

कजीघाठेन षे वाद पानं खाना 

(पान पानदान म डातरकर) तो, पदे बेटोकिदेदे। दुम्हे भीदेदें। 
(षष्पु से) पप्पु वुमन कुठ नाश्ता-वदता दियर ? 

क रात कौ वची कु रजी वौ! उसोको खा उखा, गुख 
सहारा नहु है\ भूत्ते तड्पफर मरजार्येगे। फिसौको जमोनमें 
मेहनत करने से फाले से योडे ह छटणारा मिलने याला है । रिरफ्या 
है? बात पह है कि केदार हाय पर हाय घरे येंठना पप्पुसे नर्हीयन 
पडता । इीलिषएु मेहनत करता जाता हं । कमते-फम पुमलि तो 
मिवेगा ! 

अगे आनेवाले जम मे जमोन लगानः पर केकर कोम नहु घला 
सक्ता, पष्पु । एसा कोन है, जिसदे पास मन दौ मन घान की जमन है ? 
एफ दो धरवष्ठष्टोदे। ईडदरकीक्पासे वै छो नपी-नयो जायदाद 
खरीद षर इकण्ठो करते जिह? 

(कल्याणी चेपी ग हु प्रनूमिनियम दे एक तरोट म पानी वाकर 
चवूत्रे पर एक श्रोर रवर श्रदर चनी जानी द) 

(नाराजगी प्रकट करके) पैसेवार् षो तो नौर भो दीरूत बटोर कर 
दश्टयो क्रनेष्तोहो रहतो है पोतो कम्पूनिस्योंकी ब्रात सहो है। 





ॐ क सु श्रष्यी स्तर प्रलये परसरं कण्व न्तो न्ट्के२ द्रे 
चायनं का दलियाभीक्हसव्तर्है 


परम्‌ 


पष्पुः 


पप्पु * 


परम्‌. 
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(इस अभिप्राय से कि वातत जची नही) इन सबो के मत कामा जाना 

ही बर्बादी का कारण है। (काफी मम्भीर्तापूरवंकं पप्पु को बात 
समज्ञाने के म्रभिप्राय से) दसं रुपये रलने वाठ को उसे ग्यारह बनाने 
की फिक्र होगो । इसमे उसका कमुर भो तो नहीं है! (उठकर हा 
धोनेके लिएलोटाहाथमेलेरेतेहै। लोटेमे चेपी लगी देख कर) 
वाह 1 इसमे भौचेयोकर दो ! जिस घर में एसो भौरतं रहती हे, 
वहा फिर बरकत कंते हयो ! कितने वतन थे इस घर में । सुबह 
होति हौ ददो उन्हे मांज-्गोछ कर कतार में रख देती यौ ! (पिछले 
जमाने का स्मरण कर्‌ सुगरी का अनुभव करते हए) सोने केजंसे 
चमकते वर्तन 1 पष्य, सुमने दोदौ को देखा है ? 

(कल्याणी थाली मे कजी लेकर प्रवेश करती हुई मीना से कहती 
“श्ररौ वह्‌ पीठ उठाकर श्रा मीना कर्मी मे रखी लकडी उठाकर 
चने के लिए जमोन पर रख देती है1 कल्याणी इस श्रभिप्राय से 
कजी कां वर्तन हाय मे पकडे खडी है मानो पतिके ब॑व्नेसेपूरवेहौी उत 
जमीन पर रखना ग्रनूचित है ।) 
पुन्धलो-सी याद है । 

(मौना पान लेकर पप्पु कौ देती है । पप्पु दोनो हाय फला कर 
विना युए पानकेकेताहै।) 


म्‌: (हाय घोकर वापिस प्राकर) कितनी भाग्यवती देवौ यौ वह॒ [ वह्‌ 


चल यसो जौर यत्त वरबगदो भी शूहो गर्द । उ हायकां पकाया 
कितना चावल मेने खाया है, पप्पु 1 उसके फलस्वरूप कम-से-कम ईस 
तर्हस्नेमोगुनाराकरर्हे हं । किसो घर की णुशहुगली उत घर को 
देविर्याहोहोतोहं! कहते भो हं न कि ““गृहल्दमो"” । 

(यह समस्षकर बरिवात सतमक्रनकाइरादानदी दै, वत्ति म द्वल 
देन हए) कनौ खा लोभे न ? फिर यातषरसक्तेहंष 
हलां? (पीठ परजाकर वंन लगते) रस्मौ तौर पर 
पष्पस) तो, बुम्टेकजो नही साना है? 


ष 


(कल्याणी क्जी भ्रौर चटनी सामने रखनी है।) 
पप्पु: नष । मं जरा बाहर निका हं । माय को जरा दूसरे घुट पर वादु 
परम: तो एना शुरू एरने से पहसे चते जामो न 
(पप्पु पान खाकर चल जाता है ! परमुपिल्ला पीठ कर बैठकर 
क्जौ खाना थरु करे है!) 
परम: (मीना) तुमने खा लिया, येद? 
मोना शा लियर, पिताजी । 
परम्‌: योर षालोगेटो। 
भना: नहं पितानो,मं सा चको । 
परम्‌.“ मह, नह, बुम लेलने-रू्दने षसो सखशूमेहो न ? योरौ ओका 
सो! (कटहल के पते कने माड कर उससे खाना गृरू करते}--पह्‌ 
श्याप्ीररै? कुटानेहहैश्या? 
कैल्वाभो * दूकान मे यह पिल है { 
परम्‌ * (नफरत के साय) दुम्हुरे जाने वर भौर कोर अच्छी घोल भी मिलेगी [ 
(लाना शुर यते ह। कुछ खाने के बाद चटनी चाट कर) तुम्हूषरा 
लश्कार्टांहं ? सरेरेहौ घूमने निक गया क्या ? 
मीना * भया भाज उढे हो नहीं, विताजो । 
(कत्याणी इस प्रमिप्राय से मीना कौ श्रौर दैखती दहै किं उसने 
मह्‌ वात क्यौ कही । मीना चेहरे पर श्रपराघी भाव तिये खषडीदहै।) 
परम्‌“ (एकदम गुस्से मे भ्राकर) यो हौ बरबाद योडही हो दहे हं । सुरज 
चढ़ जाने पर भो उषणा नहं । उसे कौन-सा एसा वडा भारी काम 
है? तीनो वक्त यदि खानेके क्षि मिले, तो ओर किसी कामके 
किए भौ कभौ बहु धर पर दिखाई देगा ? पौ फटने तक कितौ चौवन 
या पुल्यन+ के धर चक्कर काटता देगा मौर धर आने पर दिनं 








१ शृलयन, करवत आदि केरल की श्रस्पृरय जात्तियां हं ! ये लाय श्रामः 
तौर षर क्षेत-मजद्ुर होते हं । चौवन इनपते कुछ ऊचे होते है । 


कल्याणी 


परम्‌. 
कत्याणो : 
परम्‌ 


परम्‌ ~ 


कत्पाणौ : 
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चदमे तक सोया करेया । उरो भी एक जमात ह ! उसके जमति 
बनाने हौ पर सबक्छे खान! नोव होने याला है { (मानो कदु वति 
कह रदे हौ ) च्चे अच्छे ववत पर पदा होने चाहिए \ (मुस्तेमे श्राकर 
कजी खाति ह प्रौर चटनी चाठते ह 1) 

(कृ विपादश्रौरदुखवे साथ) सृक्नसेषयाकरेकेलिए रट्‌ रहै 
है आप? हरचीजकोदोपौमेहीहूक्या? 

(ख्ल्टे्र्थमे) नहीमेहुं) 

(उसीग्र्थम) न्हीमंहं। 

(उसी भ्रं मे दृढतापूर्वक) नहो, नह, गुनाहुगार मे हं । यह्‌ सव 
भेरी ही गर्तो है । उते जाकर जगा न भौर पेट भरकेष्टोड़दो। 
गांव के जो अच्छे-खासे मोग ह, उन सवको गलियां देने दो उसको) 
मे यह सव द्यो वक रहा ह ! वुम्टूः अभी ओर भुगतना वाकी ही 
है। (जोर देकर) मेरौ बात का जहां तक ताल्लृक है, उसकी 
तो वुम लोगो कौ परवाह करने फो जरूरत नहं है । (फिर खति ह ।) 


: मेउससेक्हुहीष्या! धरमेजो ग्रु है, उसर्मे से एक हिस्सा उसे 


भी दिये यिना भेरा सन सानेगा ? उसे बुलाकर जरा सम॑श्ञा-व्ा नहीं 
सकते ? 
(कजी खाने दै वाद थाली नीये रवकर उटने हुए) समन्नाना- 
युञ्ञाना । बह तो मसे समञ्ाने-दुसाने पर तुला हुमा है ! जमाना 
हौकछ एषा हो याह! (व्यग्यभे) अपना ही ठ्डका षयोँन 
ह्ये, बाय के वराथर होने पर उसे भौ (आपः कहकर लाना होता है { 
(मीना थाती उटाषर टे जाती है। परमुपित्नाटायपोतेदहै। 
केन्याणी पानी छिग्क कवर टा साफ क्गनीदटहै।) 
(भरषने श्राप) सय चो दे लिए मेरे ही ऊपर इशरेते हुं । राम- 
राम! मेरो मुमीयत कमो खतम नहीं हग । भढ यरस कौ मापुर्मं 
मूसोग्त भेलनी दर को यं मेने; (नार नितोटक्रयीनीदै।) 


मू: (शान्त होकर वुरमीं पर ववडर) मे कहता मेरी हौ गलती है। कल 


कल्याणो : 


फत्याणी ; 


परम्‌; 
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जव मे वड धर गयाया, तो केशवन नायर नं गोपालन के वारे 
में बाते कहौ ! गांव में जो अच्छे खसे खोग हं, उने वारे मं इस 
तरह हूना भोर फाम करना ठोक बात है ? वड़े, भाग्यवानः, जषदमी हं 
यह्‌ ! वह्‌ भुलषते कटे हं--“भादं परमुषिल्ला फा ठ्डका होने के 
कारण मे छाचारहं! कुष मी हो, माखिस्कार हम सद घर-यार वाक्ते 
सोग ठहर ! * गोपालन ने हौ यह्‌ बात उनसे कहल है न ? चार जनों 
से ख अच्छो साद कहलन पुछ पकिज दो है ? 

आषिरकार उसने {किया हौ षया है ? चडङको मे यदि फोई बात कहौ 
भौ है तो उसको परवाह कर्यो फो जातौ है ? ्ूढभूढ को वानं फरने 
सौर खोगो को मापत मं भिडधाने वाके सौ आदमी होमि) 


‡ भरी ! कया उ्े यह्‌ वात सोचनो भौ चाहिए ? कया वह्‌ नही जानता 


कि उसके सायवकति लोग विश्वास-योग्य नहीं हं भौर गांव के अच्छे 
स्ोगो को नार्व नहं करना चाहिए । उसने षया कहा ? उसने 
समसे यह्‌दलनःम लगाया वकि केशत्रन नयर चोरवानपरी ह, गरी 
कौ जमीन छीन लेति हं, उम्हे पीते ह वगैरह । वह एसी बते कर फंसे 
सकता है ? उसका क्या विगड् है ? केशवन नायर भाग्यवान मदनो 
ह उन पर जले सेक्यालाभ? इसके पास दौलत कपो नहह? 
जवसे इसका जन्म हुआ तभो से सज कुठ वरबदहो गया है ! इसकी 
कि्मत मेही कुठ नह है। 

(ठोडी पर हाय दिये, दु ख कै साथ) केञ्चवन नायर इससे नारा है 
श्या? 

वह्‌ कौन आदमो ! भाग्यवान { भरे घडेकाषएनी कभी छलकता 
भोहं? उन्होनेग्हा फि उन्हें इस पर कोद गुस्सा नहीं है। फिर, 
इसके दोस्त हं न ? कभौ-कमभौ यदुर सगे वग्लः वह्‌ दसा लड़का ? 
बही इन सब ठडको को बहकाकर न्ट कम्युनिस्ट बनाता है \ यह्‌ वात 
उनहीनं कहो \ उप्त पर उनको निगाहं हे 1 वह्‌ चाहं तो ष्या नहँ 
है सदत? मेरो वजहसे ही उन्हे इसे कुछ नहो विया ह \ इस 


कत्याणौ : 


परम्‌: 
कल्याणी : 
परम्‌: 


फतयाणी : 


परम्‌: 


कल्याणी : 


परम्‌; 
= 


६ 
न 


चदने तक सोपा करेगा) उतो मी एक जमात है { उसके जमात 
यनाने हौ पर सवको खाना नतोव होने वाला है! [मानोक्टु वानं 
वह रहे हो) वच्चे अच्छे ववत पर पेदा होने वाहि । (गुल्तेमे श्राकर 
कभौ साते है श्रौर चटनी चाटते ६ ।} 
(करड विपाद प्रीरदुखके साय) मृह्णसेक्याकरनेके लिए षटु रहे 
हाप? हरचीनकीदोपौमेहीहूक्या? 
(ख्ल्टे प्रथमे) नहीमेहुं। 
(उसी श्र्यमे) नही्मेह। + 
(उसी श्रयं मे दुदतापूर्वक) नही, नही, गुनहगार मे हे । यह्‌ सव 
भेरीही गच्तीहै। उसेजाकर जगामोनभौरपेर भरकेष्टोड़दो। 
मौवके जो अच्छे-लासे लोग हं, उन सवको गाला देने दौ उतको! 
मे यह्‌ सव वथो चक रहा टं ! वु अभो ओर मृगतना बकोही 
है। (जोर देकर) मेरो चात फा जहौ तक तात्लुक हं, उसकी 
तो तुम लोगो को परवाह करने फो जररत नहं है । (फिर खति है ।) 
भ उससे कहूही क्या! धर्मजो कुट, उसमे से एक हिस्सा उसे 
भौ दिये चिना मेरा भन मानेगा ? उने बुलाकर जरा समशञा-वुसा नही 
सकते ? 
(कज खाने कैः वाद थाली नीचे रखकर उठते हुए) समन्नाना- 
युन्ञाना { वह्‌ तो मुने समन्नाने-बुकषाने पर वु हुभा है ! जमाना 
ही कुछ एसा हो ययाहै। (व्यग्यसे) अपना ही लडका यौन 
हि बाप केः वरायर होने पर उत मौ भाप! शूट्कर बुलाना होता है 1 
(मीना याली उठातर छे जाती है । परमूपिल्ला हाय धोते है ! 
कस्याणी पानी च्डिव कर डा माफ क्सतीहै।) 
(ग्रपने श्राप) सवय चलो के छि भेर हौ ऊपर इक्षारे होति हे \ राम 
राम ! मेरी मृनीवनं फो खतम नहु हूमो । आढ वरस कौ आयुर 
मसीवत क्ञेलनी शुरू को थौ मेने 1 {नाक सिकोड कर रोती है)) 
चान्त होकर कुर्यी पर वैखकर)} से कहता मेरौ ह गलती है \ कल 


कल्याणी 


परम्‌, 


कल्याणी 


परम्‌ 
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जवमे व्डे घर गयाथा, तो केशवन मायर ने गोपालन के बारे 
में कु बातें कही \ गव मे ज्ये अच्छे खसे खोग हे, उनके बारे मं इस 
तरह कहना भौर काम करना ठोक बात है ? बड, भाग्यवान, आदमौ हे 
बह्‌। बह मुत कहते ह--“भाई परमुपिल्ला फा ख्डका होने के 
कारणम लाघार हं! कुठ भो हो, नाखिरकार हम सव घर-बार वाक्ते 
लोग ठहर । “ गोपालन ने ही यह्‌ बात उनसे कहलाई है न ? चार जनो 
से कु अच्छी चात कहलाना कछ मध्क्लिहोता ह ? 

आखिरकार उसने किया हौ क्या है ? लडको ने यदि कोई बात कही 
भौहैतो उसको परवाह वधो को जातो है ? पढम फी वाते करने 
भर लोगो को आपत में भिडाने वाठ सौ आदमी होगे । 

अरो) क्या उते यह्‌ बात सोचनो भो चाहिए ? क्या बहु नहो जानतां 
कि उसके साययक्ते रोग विवास घग्य नहूं हं भौर गाव के अच्छे 
लोगो को नाराज नहीं करना चाहिए । उसने कया कटा ? उसने 
समामे यह्‌ इल नाम लगाया कि केशवन नापर चोरवाभारी ह, गरोवों 
को जमीन छोन तेते हं, उह पोते हं वगैरह \ बह एष बाते कर फंसे 
सकता है ? उसका क्या विपडा है ? केशवन नायर भाग्यवानं आदमी 
हं! उन पर जलने से कष्या लाभ ? इसके पास दौलत कपो नही है? 
जवसे दसषका जन्म हभा तमो ते सव कुखवरबादहो गयाहै! द्रसकौ 
किल्म्त मेहो कुण नहींहै। 

(ठोडी पर हाय दिय, दुख के साय) केशवन नायर इस नाराज है 
क्या? 

वह कौन आदमी ! भग्यवान! भरे घडेका पानी कभी छर्कता 
भोहं 7 उन्होने का कि उह इस पर कोई गुस्सा नही है । फिर 
इसके दोस्त हं न ? कभी कभी यहु माने वाला वह ईसाई लडका ? 
बही इन सथ छडको को बहुकाकर उन्हे शभ्युनिस्ट यनात है ! यह्‌ बात 
उन्होने कही 1 उस पर उनको निगां हं ! वह चाहं तो वयः न्ह 
हौ सकता ? मेरौ वनहं से हो उन्होने इसे कुछ नहं किया है । इस 


कल्याणो 
भौना 


कत्याणौ 
प्रम्‌, 


कल्पाणी 
गोपालन 


कल्याणी 


मोपाखन 


[1 


रय 


लि्‌ अयने लडके को जरा समल्ञामो । इस वक्त की यहु दोस्ती स 
खत्म करने फे लिए कहो, चरना जो कुछ होम, सव वरदादतं करना 
पटेगा। मे किसी का साय नहीं दे सकता । (पान खाने लगते है) 
रामराम । न जाने छ्डका भव क्या-क्या मृषीवतें मोर केमा ? 
(अन्दर की ्रोर ध्यान देकर) वहाँ कौन वात कर रहाहै,बेटो? 
(्रन्दरसे) भया, भां। 

गोपालन, जरा इधर आ बेटा । 

(चेहरे पर कडवाहट लाकर) ॐ, श्यो बुला रही हो । तुम जाकर उसे 
कुछ सिलापिला कर छोड दो ¦ मुक्ते अपना काम है। (दूसरी प्रर 
मुडकर कुर्वी परर्व॑र जते है।) 

(गोपालन का प्रवेश । करीव २५वचपंकीश्रायुकासुन्दरयुवका 
कुछ मैली-कुचैली लगी श्रौर कमीज पहना है । चेहरे से नच्रता प्रर 
धीरन प्रकट होता है। एसा लगता ह मानो सोकर उदी है।) 
(पर्न को देखते ही ) तुमने बडे धर के वारे मे श्या बात कटौ बेदा ? 
मेने कु नहीं कटा मां। हा, एक सातमेने कटौ है। मेनेउनबे 
लोगो के बारेमे कुछ वाते कहौ हे, जो यहाँ कौ किसान सभा का विरोष 
करते हं ओर गरीदो को सतते हं 1 यदि केशवन नायर भौ यह तच 
करते, तोहो सकता है किये बातेंउनपरमभोलागूहों। 

(परमुपिल्ला कुर्मी पर्‌ बैठे चिना मुडकर देख ही वातरचीत मे 
श्रषनी लाचारी को प्रक्ट करते दै।) 
चेटा, तुम बडे लोर्गो के बरे में यह सव षयो कहने जति हौ ? पदि 
वे चाहे तो क्षया कुछ नहीं कर सक्ते ? 

(कल्याणी क ये ऊपरी-ऊपरी वाते करये का ढग पसन्देन प्राने 
से परमुपिल्ला के चेहरे पर श्रौर भी ज्यादा गुस्सा भ्रीर क्डवाहट 
श्राजातीहै।) 
यदिवे चाहे जोषरसक्ते ह, तो फिर हममे से फिसोकेक्तिएभौ जीना 
दूरौ जयया, मा 


कल्याणो; 


परम्‌; 


गोपालन . 


परम्‌. 


मोपालनः 
परम्‌: 


मोपालनः 


परम्‌: 


गोपालन ः 
परमः 
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(बहुन हौ श्रादरषूर्वेक, प्रापग मे समद्यीना कराने कै प्रमिप्राय 
से) अगपही यतादइये न कि इसको क्या करना चाहिए । आपके कहै 
मूतायिकहौीवहक्रेमान 1 पो... 

(वान काट कर) तुम जामो उश तरफ । यतत तुम्हारे उपदेश कोही 
कसर है ] अरो, यदि यह्‌ यापको वात सुनने याला ओर सम्तदार 
होता, तो दत कामके लिए नहीं जता [ (श्रचानक गोपालन की छोटी 
मूषे देषवर उसके मूंह एर उ गली दिखाग्रर) देखो जो, यहु भमर 
तनक भो मकनियत होता, तो क्या मेरे सामने छदो मठे रखकर आने 
को हिम्मत करता? मेकरिननोहो वार उत्ते बुराभलाक्ह्‌ चुकाट। 
(श्रीर भौ ज्यादा विनयपूवंव) मे एते किस काम के लिए नही जाता, 
जो गाववा्लो की भका के लिए न्ह, वितजोष 
तुम्हारे ये गायवले होति हो कौन हं ? इधर-उधर के मत्लाह्‌-मोचौ 
वर्ँरह हौ बुम्हारे मावषलिहंन। मेमर्दोकोकहौ हुई वात सुनता 
ही 

एक जमाने में खुशहाल जिन्दगौ विताने वलि हम लोग आज इस 
हालत में पहुंच मये हे, तद भौ वात महीं समते ह, तो. . . 

तुम सवक तकदोर के ही फलस्वरूप यह्‌ हालत भा गयो है । तकदीर 
को वात हमारे निटानेत्े थोषेही भिटतोहै? 

अगर वात एसो है पितानौ, तो मुषे दोय देने को जरूरत नहँ है! 
समक्न लिया जायकिमेरौ तकदोरक्ो हौ घनहसेमं एेताहो गया 
हे! 

(निरूत्तर होकर, दवाये गुस्ते भरे स्वर मे) तुम मुशे सिखाने चकेहो, 
गोपालन ? भीर कु नहीं सही, मे तुम्हारा बाप तो हं ! तुमने उत्का 
भौ खयाल किया ! 

उसको मं हमेशा से कदर करता आया हूं । 

(स्दर बदल कर, मजाक मे) नही, नही, मुक्त वुम्ह्एरो कदर को कोई 

जरूरत नह है । इसको कदरसे ही इस बुढापे मं मेरा गुजरा होगा ! 


२१ 
गै (पषात्न म) पिताजी एतापिक नुम कयो नह चलते, वेदा ? 
गोपालन भामं पिताजी को गें प्ट कट नो नहो कर 
प्रम्‌ इसीलिए तो पुम कम्य॒निज्म के मेषे हे 
शवन नारका. ह उतो देते पुम्हारा उन 
देना छक ह? 
गोपा्तन अफसोस ! येते वा पयर भोर ह्म गरीयो केवीचमं 
1 पिव है तानो ! मोक वचा है,ञ्तेभो 
लि हैष्षनेको को कर । उततकेसाय उनके स्नेहो 
भौ ग पेता सेस्ेह \ 
जत संतान केदावन नायरसे यह यात ामूमकिन ह । 
५ (भर हृष गुच्म ) £" ठम जाभो यहा हे 
गोपालन पिताजौ- 4 
प्रमु णहा कि जागो ज तर ¶ व मसयन भह 
घाहुता । 
गोपालन पिताजी 
मृ (सय भरर सद क )नहो;मं (कसी केर 
भते हए) इ्सवुद्रापेभ भगहु वेऽने भीन दोपे 
गी चलता नागा 
(घस बच केत्याणी 
की क्योदिश करती 
परम्‌ ्रङिवटा चेता 
उसके पौषे 


८» } 


दृश्य : २ 
[करम्बन क ज्ञापडी ! छटे-से त्रागन म माला वंठी हुई दै एक सूप मे रखे 
तापियेका का छिलका निकालकर वह काट रही है। १८ वरसक्यीउभ्न कीयह्‌ 
युवती एक हरिजन खेतिहर मजदूर कौ लडकी है 1 मंली-ुचलो श्रौर फटो-युरानी 
सूगी श्रौर व्लाउज पहने है। गेमे कांच कौ माला प्रौरहायाम का॑घकी 
चि हं । उलकषे बाल । लगता है कि खूव मेहनत किय हुश्रा वदन है चुककर 
तापियेका का छिलका निकालते समय उसवे वाल कन्धे पर से लेकर्‌ छाती तक 
क्षूलते दै । वह्‌ उन्हे रपे हायो से पीछे कीम्नोर फेंक्ती हैप्रौरसायही चारा 
श्मनोर नजर दौडातीदहै। नीरस भाव से एक ग्रामीण गाने की गुट पिनां 
गुनगुनाती जाती है । 
थोदी देरव वाद गाँव का मुखिया कैरावन नायर श्रौर उसे पीछे उसका 
मारिन्दा वेलु वाते नसते हृए प्रवेश करते है} वे शवन नायर प्राय ४५ वरस की 
भायुमाभ्रादमी है। भोरागठा हमा वदन । एन बहुत ही सफेद मतमल की लुगी 
श्रौर पीता लगा हुमा दुपट्रा पहने हए है। ग्केमे सोने कौ माला है) सिरगजा 
होतप-मा प्रतीतदता है। वेलु वी उश्रहोगी पचाम वरस। दवता, लम्बा प्रौर 
श्नागे कौ प्रोर सुवा प्रा वदन । स्िफं लुगी भ्रौर भ्रगोष्ठा पहने है । 
वातचीत वी प्राया भ्रन्दर सुनाई देते टी माला तापियेवा सूप मे डालकर 
चादुःहायमेरेदकविनारेभ्राखढीदहो जानी है। समयशामके मादे चार वनेश] 
केदादननायर- (टायमेपक्शटीणटीसे एक प्रोर इरा क्रते हए) देषो, 
उधर दर्िवन-उत्तर की सोर एक वाडा यन जना घाहिएु ‡ यदि 
उततर ष! रित्सा हौ मिलान हो, तो नारापणन का अटाता 
भी लेषर उसे मिटानाहोगा तब उसरी मोर रस्ताभौ 
हौ जपेणा! 
वेच“ पट्‌ एष मनर दायित्व वलौ जायदाद है। हमारे सोमस वकी 
कने विटनगजं मे णिरवौ रयो हृष जमोन टै} 


कैशवन नायर: 


वेल्‌: 


कैशवनं नायर : 
येलुः 
कैशवन नायर : 


वेल्‌; 
कैदवन नायर: 
येलुः 


७ 


केशवन मायरः 


मालाः 
कैशयन नायर : 


मात्म: 
केशवन नापरः 


दे 


उस्र उत्तर वाके छोटे नारियल के पेड़ कै नारियल तोड लिये 
सेच्गतेहंन? 

(उस भ्रोर देवकर सन्देह क्ते हुए) जो हा, तोड्ल्पि ह्‌! 
(माला से) तरे हं छोकरो ? 

(माला उस श्रोर देखती दै ।) 

(दृढतापूर्वक) तोड लिपि हू । 

तोम जरा जाकर देव आङे! 

तो सिफं उसो एक पेड पर देख कर भाग मत आना } उस सुपारो 
के वेड ओर कटहल के पेड वमेरहु पर भी जरा अच्छी तरहसे 
नजर मार आना, सममन ? 

समस्ता { 

(खास भ्रथंसे वेतु की रोर देख कर) अरे, तुम समते ? 
(केदावन नायर के चेहरे को ध्यान से देलता है ग्रौर उसकी ब्रौषो 
से उसका तात्पयं समक्न कर माला की श्रोर दैवता है) जौ-जौ, 
समप्त गया! मे सय देख कर कृ देर वाद ही आगा । 
(जाता है।) 

(माला की श्रोर देख कर वेवकूफो-सी हंसी हेसते हुए) पिस 
बार फपल के समय बहुत-से नारियल तोडने फे निशान निके थे । 
यह बात वेलु ने भाकर मुत्ते कटौ थौ । लेकिन मेने उस पर 
कोई ध्यान नहीं दिया। 

(कुछ बेचैनी के साथ) हममे से किसी ने नहीं तोडे ! 

(फिर पहले की तरह्‌ देखते हुए} फिर कौन यही माकर नारियल 
तोडता है 7? यदि तुम एकाथ नारियल तोड़ भी रो, तो यामं 
वुम्टे मार डालने आगा ? लेकिन उसका खयाल रहना 
चदिए ! 

(ग्रौर भी ज्यादा दृढतापूरवक) हम में ते किसी मे नहीं तोडे हं १ 
(चालभरी प्रावाज मे) ना री--तुसे दोष देनं के किए मेने यह 


केशवेन नायर ` 
बेल्‌: 


केशवन नायरः 
करम्बनः 
केशवन नायर: 
फरभ्बन : 


वेल्‌ 


६] 


करमभ्बनः 
केशवन नायर ः 


करम्बनः 
केशवन नायर ः 


केश्षवननायरः 


केलः 


६ 


क 


(किंदोवन नायर चारो तरफ रखे फेरता है । कट हो उठता है।) 
(घवराहट मे } अरे वेल, इस छोकरी ने मेरा अपमान किया है । 
अकल नहीं है, हजूर-अकल । 

(माला का पिता, करम्बन प्रवेश करता है ! ५० वरस की रायु 
एकदम मैला-कुचैला अरगोछा वधे हुए है । सिर पर छाल की 
टोपी पहने दै] दायमे घास भरी एक टोकरी लकी है।) 
(करम्ब को देखते ही गभीर होकर) नारियल के पेदों पर कु 
हैमीवेल्‌? 

षयो न होगा, हुजुर ! यहाँ लोमो को फाला भो करना ष्ड़ेतो 
भो हमं लोग एक भौ नारियल गिरा फर नहं खायेमे } 

(गुस्से मे) थर्‌, हर यहा से ! बुम्हारे अच्छे होने केही हर महीने 
चालीस-पचास नारियल गिरे पाये जते हं ! 

(शी वात सुननेसेहुरदुखसे) कोन गिरातारहै? वेषु वावू 
यहां हौ खड हे, पिये तो उनवे--गिराषे हुए पाये पमे कभी ? 
(ग्रपने मालिकको श्रकेठे पड जाने न देनेके लिए, छेकिन' 
ठीले-ढठे ठग से) गिराने के निशान तो काष्ठ थे, परन्तु म॑ने 
वुषसेकहाषही तो नही, वत यहयो बात है! 

(कटुता का माव प्रकट करके) ह जूर, इ तरह्‌ मौकापरस्ती पर 
न उतर आदषे। कया यहाँ नारियल गिराने के निशान भिक? 
हृद, बदमाश ! एक तो नारियल भिरवा कर खा डते, भौर उसं 
परक्नूढ भो बोचने पर तुला है! 

मेने हृनूर से पठ क्या कहा ? 

ॐ--सव लोग बकवास करना सौव गमे हं । यदमाश { 
(करम्बन श्रपने गृस्ते को दवाकर चुपचाप वडा है )) 

(कंरम्बन की मरोर देख कर) तुम क्या समस्ते हौ ? साफ साफ 
क्यो नहं रद्ते--पानी ! 

(सगन्त्वना देने के प्रभित्रायसे} जाने दीजियेगा+ 


मजान जातो भो कोई 6 त 
सथ नतीजा मलय भोगे ४ 
4 प र्युनिज्म केभेरह्‌ पह नही पतेया 
मेडन चीनोको देव षाह, समल + ; 
वदुः (करम 8) १ वुग भके 2 | 


करम्बन ˆ 
केशवन नायर * 


करम्बन . 


केशवन नायर 


-करम्बन 


वेल्‌ 


केदावन नायर : 


वेल्‌: 


केशवन नायर: 


करम्यनः 
केशवन भायरः 
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चित्लाते फिरते हं ? (केशवन नायर की ग्रोर देखकर} षया 
कहते हे ? 
इतस पर माकलिक को क्या हज ? 
भािकों को कुछ नही । तुम जंसो को क्ोपडो मे रहने वाली 
छोकरियोकोहै। हां) 

(असह्य गुस्से के साथ) माणिक ! (बडे हए गुस्से को दातो तले 
दवाताहै।) 

(गुस्से के साय रागे वढकर) ष्या है, बोलो ! पाजो 1 भं वुर्टु 
अभी दिखा दूंगा, साकले--बदमाश 1-- 
(श्रपते गुस्से को दबाने की कोरिदा करते हुए) क्या होगा, षया 
न होगा, यह्‌ सब हम समज्ञ कगे, मालिक । 
(केशवन नायर को सोक कर) जाने दीजिपेगा, जाने दीजियेगा । 
बेसमसों से कहने से ष्या लाभ? 
(शान्त होकर) श्न सवो को वढने दे, तो खतरा है वेनु ये 
सवय पहले जेते योडे हौ हूं । हमारे आने-जाने पर रास्ते ते टट 
जाना तक ये शरम कौ बात समन्ते हं ! घमडी तो छोकरियां 
हं { पानौ भरना वगैरह तो उनके किष दरम की वात है 1 श्यो 
न भाकतिको कै बरावर हो ठं, यहौ उनका शा है 1 
उन्हू क्यो दोष देते है ? इन सव को क्नोपडी में आने-जाने मौर 
खाने-पीने बले हमारे वग से ही कुछ निक्के हं ! एसो को दसरा 
कोई्कामभोहै? क्या कहते? 
कामरेड } (विरोप भ्रयं मे हृकार मरकर) ॐ सब पवरदारहो 
जमो ! चलो, वेल ! (धीरे चलता है! कुछ कदम चलने दैः 
वाद धूम कर जोर से) अरे करम्बन ? 
(गुस्ये वे साय) हृकुम कोजिये ! 

दान्त माव से) खरेतु भपने वाबाकेयक्ततेक दस जमीन पर 
रहता आया है । पचास वरस से तुम लोगो को रहने के लिए मेरे 


करम्यन ' 


मालाः 
करम्बनः 


करम्बेनः 


मोपालन : 


मालाः 
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(वु देर चुप रहने वै याद सिर उटावर एक वार चारो तरफ 
देसर्वर लम्बी सास टकर) ये नारियल मौर कटहल के पेड 
सय जो हं, मेने ओर मेरे यावा ने मिलकर लयाये थे { यह्‌ सारा 
इलाका जगल-हौ-जंमल या1 याव ने सकते सराफ करके इसे 
एसा बनाया था। 

इसोरिए तो अब निकल जाने के लिए कह रेह ! 

(कर तावमे प्राकर) योह निकल जापेगे विदिया)} त चुप 
रह ! कल हमें ये वाते समा में कहनौ चाहिए, सभाम! इस 
जमीन से आमदनो लेकर इसमे यीस गुना ज्यादा कमा लिया, 
ओर हमारे लिए एक सुखा नारियल फा वेड छोड दिया है । 


: हौ, चाव + अभौ थोडे दिन हए धेल सरकार आकर कहते ये कि 


तापियेका का छिलका शलने से नारियल के पेड चौपट हो गे ! 
तापियेका का छिलका डालने से मना करके गेहं । (किसी के 
सामने दिखाई देने से उत्साह के साय) कामरेड आ रहे है वाव्‌ ! 
(माला श्रौर करम्बन उठ खड़े होते है । माला के चेहरे पर खुदी 
श्रौर परेशानी छा जाती है। गोपालने प्रवेद करता दै । साफ- 
सुथरे कपडे पहने हुभ्रा दै ।) 

(हंते हृए) कामरेड फे यहां आति-जाते रहने पर मालिक 
बकवास कर गये हूं । 

(जमीन पर बैठकर हसते हृए) वे यहां होकर हौ गये हे क्या ? 
मेने उन्हे रास्ते मे देखा था। मुञ्ने देख कर मुंह फला कर 
चले हि 

(शुक कर खडी होकर सूप से त्ापियेका लेकर काटती हुई) तो 
उन्होने मन मे सोच च्या होगा कि आप यहीं आ रहैहं। 
(उसी स्थिति मे खडी होकर प्रं ऊपर करके गोपालन की ्रोर 
देवकर प्रसनतापूरवेक मुस्कराती है 1) 


* त्य द \ बुस ए शक्कर कयो खडी हे ? बंठ ज्ये 


माः 
करम्वनं 


गोपालन ः 
करमभ्बनः 
मोपालने : 


करम्बन : 


मालाः 


-करम्बनः 


गोपाखन : 
करम्बन : 
गोपालन: 


मालाः 


करम्बन ः 
गोपन : 


करम्बनः 
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हां, कामरेड } वरना ये खछोग हम लोगों को रहने नहीं देगे । 
(श्विकायत करने के ढगसे) कामरेड, ये कहं गपेहे किम 
लोम फो यहां से निकल जाना होगा ! 

निकल जाना ? 

हाँ 1 

क्यो ?-- 

कौन जानता है क्यो ? बात पूरो करने के पहिले ये लेग काटने 
आते ह, कामरेड | 

काटेभे तौ नहीं ह । जमके खड्‌ होकर बात करनी चाहिए । 
इस हभूर फो देखते हौ यदि सिर सुजलाने आौर फषूसाने 
कगे... 

(वात काटकर) जा वेदी. . -सिर खुजल्यना 1 (गोपालन की 
श्रोर मुडकर) कामरेड मौका आने दो, करम्बन अपनी जगह से 
ट्ससेमसन होगा} जहां का तहां उटा रहेगा, हां 1 
(मजाकमे) फिर भौ माज क्षिर जरा खुजला गये ! 

(मजाकमे रस छेते हृए्‌) महीं कामरेड ! 

तो केशवन नायर ्ञगड़ा करने पर उतर आये हं । जमोन से 
निकालने का इरादा है । उस दिन कौ हमारी सभाके बाद इन 
सबका दिमाग गरमहोउ्डाहै। 

कोरवा ओर पुल्य जाति के छोमों ने जव से जिन्दाबाद का 
नारा उठाना शुरू किया, तव से मालिको के कान खंडे हो 
गये ह्‌ । 

हा, यहो बात है। 

यहु बातत सव के बारे में नही फहु जा सकती, मखा 1 केशवन 
नापर ओर उसके इदगिदं के चन्दलोगोंकेबारेमेहीकहीनजा 
सकती हं । सच कहा जाये तो बाकौ सव छोग हमसे सुश हं 1 
यह बात तो सह है, कामरेड ! हमारी समाजो मे कितने हजार 


भोपालन 


माध्य 


गोपालन 
माष्यु 


गोपालन 


माच्यु 
योपालन 
माच्ु 
मोपाखनं 
माय्पु 
गोपालन 
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हस्र लोग आते रहते हं \ हमारी बात कहने पर तायो की 
डगडाह्ट हती है । 
हाँ, ठीक ह । अब भो कितने ही लेग याने वाको हे, फरम्बन 1 
नही, यह्‌ हालत जौर ज्यादा असे तक जारी रहने वाख नहीं है । 
(माच्य्‌ एक मासिक पव्र खोलकर उस पर श्रि गये हुए प्रवेद 
करते ह। मजदूर वग कै ग्रागं वड हुएु राजनीतिकं नेता है वह्‌ । 
दुवले-पतले, लम्ब कद के वीव की उघ्के व्यक्ति रहं। प्रसन्न 
वदन 1) 

(मासिक पत्र पर से ष्टि विना हटाये ही गोपालन की यात खत्म 
होते ही उसके जवावभे) हां, यदि एलाह हो तो यह हालत कु 
असं तक रहने ह जा रहौ है । (गोपालन के चेहरे की श्रोर देख 
कर उसे दोपौ ठट्राने के अ्रभिप्राय से) अरे, वुम्हारे किए भे 
क्तिनो देर से वहाँ इतजार कर रहा हुं 1 वुम्हारे आये बगेर 
स्फूल के भस~पास मे फट जए सकता हू ? (मजाक करे के 
अरभिप्रायसे) ओ! यही आकर वह लेक्चर दे रहा है 1 
शरू फर दिया 1 आते हौ शुरू कर दिया 1 

(दोपदनेकेहीश्रभिप्रायसे ही) ह, शुरू कर दिया 1 (मासिक 
पके पृष्ठध्यान से देखते है \) 
अरे, छोडो इस बात को ! हमने फसल क्रियाया न कि करम्बन 
षयो भी माज रात फो कमेटी की वेठक मे बु्ा लेना चाहिए ई 

(करम्बन सुशो श्रौर लज्जाभेरेमाव म सिर सुजलाता है ।) 
इषप्तकिषए ! 

म करम्बन को वुलाने के चिदु ही यहा याहा 


यह बात ॥ 
अरैर बात तो यह अने पर मालूम हुई न ! 
क्या बात? 


इन लोगों से बह केशवन नापर कट्‌ गये ह्‌ कि यहां से निकल जाओ ! 


माय्युः 
गोपालन : 
माध्य्‌ : 
गोपालन ः 
माध्यः 


गोपालन 


माला: 


कर्म्बन : 
माय्युः 
करम्बनः 


मा्युः 
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(गीर से) यहाँ से निकल ज्ये ? 

हा, केशवन नायर यहां आकर कह गये हूं ¦ 

उसकी शरारत बढती जा रही है 1 

हा, बडतौ जारहीदै) 

उसक करतूत देखं तो इसमें भी क होने लगता है किं आविर 
वह्‌ दन्तान है भी ! 

उसत्े बात करू तो फिर शूठ मूकदमा तिर पर थोप देगा, 
नेता से मिखने जायेगा ओर नेता जाकर याने के फाटक पर पहरा 
देने रगेमा 1 

यह्‌ मुकदमा ओर गडा सव होता रहेगः । हमे अपना काम 
करना होगा | (माध्य से) है कि नहीं, कामरेड ? 


: भालाने जो बात कहौ, बहौ सहो है । अब हम एक कदम भी हटेषे 


तो पाताल में ही जाकर रहे । उस वात को रहने दो! हमारा 


पप्पु कहां है? 


: ह, अरे--हमारी उस समभा के वाद से उसमे काफो तवदीलो आ 


गयीहै। 

अच्छा एूरतीला किसान है! उस दिनिकौ कमेटीकोयेठकमे 
आने फे वाद उसका केशवन नायर के बारे मं शिकायत करना, 
--जभोनं हाय से निकल जाने कौ वात से रोना--नुलूस मे नारे 
खगाना--वाहु--पे उन सव बातो को भूल नहीं सकता । हमे 
पप्पु की जरूरत है ! हमारे देश्चवासतिर्थो को पप्पु को जरूरत है, 
करम्बन 1 

कामरेड, कामरेद पय्यु ईमानदार टै + 

क्यो, कंसे माटूम ? 

कल उम्होनि उससे कहा कि यदि वह सभा मं न जाये तो समान 
कमकरदगे। 

क्सिनि? 


४५ 


४६ 


गोपालन : वह्‌ अब कुछ जोर बौवला उदेगे । देदवल करने आने पर उनकी 
बौललाहट देवनौ चाहिए ! 
करम्बन : (माच्यु से) कामरेड, --वह्‌ कंसे कहते हं कि हम यहां से निकल 
जाये ? 
भाथ्पु. (दिल को वात समञ्नने के अभिप्रायसे) योही निकल जाना 
चाहिए ! क्षया कहते हो करम्बन--वडे हृनूर ने तदारोफ कूकर 
फरमाया थान! 
करभ्वन : ठोक है--एसो वाते सुनने पर करम्बन की परेदानो ! नर्ही 
कमरेड--यट्‌ सव ज्ते है कय! उनका पेद कियः हणः रै 2 कोटे- 
मोड कौ तरह उठाके हम फेकमे नहं रेभे, कामरेड ! 
माष्यु : तो तुम्हूं निकाल भौ नहीं सकते, करम्बन । 
मालाः (तापियैका लेकर प्रवेश करती हई) हाय, एक जल गपा, बाबू ! 
गोपालन ; (हाय प्रागे वढाङ्र) जला हुमा काफो है--जला हज कारो 
है1 
(माध्यु पौरेसे इदाराक्रतेर्हैवि मतदेनाभ्रौरक्षटसे प्रपनाटाय 
वदढालेते 1 माला तापियिका मात्यु के हायमे फेक्देतीरै)) 
गोपालन: (माय्यु से) एक टुक्डादइरदो, जो ! 
भाष्य: हे-टे, स्कूलो ड्के मामला गोल करदेगे। 
(तापियेका गोपालन कौ दिये विना माप्य खाता हृ्रा जाता है} 
गोपालन तू देष दे" बहकर माला की भ्रोर उंगली दिखाता है। 
करम्वन यह्‌ तमादां देखरर हसना है। मालाभीषडीदहेन 
रही है।) 


(पदां भिरता टै।)} 


दृश्य : ३ 


[पिरमुपिल्ता का घर 1 थाम का समय + सामने यले चवूतरे पर चिराग 
के सामने बैठकर मोना भजन-कोर्तन षाठ कर रही है !। पाद्य पुस्तके पास ही 
छिवाने रसी ह है! एकं वागज वौ नाव बनाने वे साय ही वहकीतेन भी 
कसती जाती है! ध्यान नाव बनाने मे केन्द्रित है। 

कुछ देर्‌ के बाद बिना आवास किये, श्रीर्‌ इम श्रभिप्रषय से तिर उञकर 
चारौ म्नोरदेख कट कि पिताजी हैया नही, गोपालन प्रवेद करता दै 


गोपासन " (मोना े पास जाकर उपे थपयपाकर धीरे पे) पिताजो कहूं है, मुरी ? 
मीन। * (एवाएक कीतेन बन्द करके गोपालन कौ ही तरह घीमी प्रावाय मँ} 
रसोह्थर्भंहं 
(मौपसन एकाएक पीछे हटता है! मीना षिठिला कर हेसती है 1} 
गोपालन : (भागे बढकर हसते हए} श्षरार्तो सको ! (सन्देह दूर करने के लिए 
गभीरता से) पिताजो केह गे हे, मुत्र ? 
मोना, (गभौरतापूर्वक)मेने कहा न कि रसोई घरमे हं ! 
योपरलन :; (स्नुपर्वव } मार खयेगो, यतये देता हू ! 
मौना (दसी हु) तो व्डेयरगयेहं) 
गोपालन " यह्‌ यात वृ षके नहीं यता सक्तो थो कया > (जिम दियासे भाया 
थाउसरदिक्नाकौगोरमुडकर जोरसे) आ जागो, जा जाभ्दे-- नहीं हे 
मोना. दोस्त कोः छिपाकर खड कर अपे हो, क्या ? (डरने के प्रभिप्रायसे)} 
पिततानौ अमी अगेगे--मे कीर्तन कर रही ह १ (पाठ क्रतीहै।) 
“्ासारिकि मुष्कौ मे--हृष्णा--कृप्णां 
मुन्ते तनिक खचि नहू--कृष्णा--कृष्णा , ^ 
मोपालन . (उगली से उसे पाठ मे वाया डालते हुए) बहन--अरो धहन 1 ~ 
मौका" (पराठ वन्द करे) यह्‌ मंम मुस शतन भो नहं करने देता ! 


| 


। 


मोपालन : 


माथ्यु 


गोपालन : 


गोपालन ः 


मीनाः 
गोपालन : 
मीनाः 
माय्यु; 
मीनाः 
गोपालन: 
मीनाः 
गोपग्लन्‌ 


माच्युः 
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पिताजी ते यह हं न्ह--फिर किसको सुनाने के छिए्‌ वहं पाठ कर 
र्हीहै? 
(प्रवेश करके) इस भया को ईदवर पर रततौ भर भौ विश्वास 
नही ह। 
(मीना जिद्‌ करके जोर से कीतेन पाठ करते लगती है।-- 
सासारकि-पुखों मे...) 
(मायु श्रौर गोपालन हेसते हैँ ।} 
अम्बल दजं के कपडे का--अच्छा लासा--अन्पल दने के कपटे का ! 
तुन रहौ हो--भव्वल दर्जे के कपटे का-- 
(मीना कीर्तन बन्द करके गोपालन की बात गौर से सुनने लगती है 1) 
अच्छा खासा कपडे का घाघरा ओर व्लाउच सिला कर दर्ज फे पहा 
रखा, केना भूल गया { 
(एकाएक हेसकर) ह मेया ! सच ? 
(ढीलेढाले ग से) हा, छेकिन चुसने तो जरूरत नहीं न ? 
(सन्देहपूरवेक) ॐ यों हौ ! (माय्यु से) सही वात है, कामरेड ? 
इसे उस कपड़े को दुकान के सामने से जति हए तो मेने देखा या । 
(श्रौर ज्यादा सन्देह करके) ऊंयोंहो? 
योहीतो नहीं है! छेफिन वुसे तो नं चाहिए न 1 
(पाने की इच्छा से मुंह बनाकर हसती हुई) हर, मुके चाहिए ! 
फिर तुन, ईदवर से जो कहा था कि 'सांतारिक--मुख' में वुम्हे 
कोई रचि नहीं है !--अच्छा खासा म्लाउज ओर धाधरा वगैरह 
पहन लेना सांसारिक 'सुख हौ है, हसक्तिए्‌ सफेद ' कपडे फा एक 
घाधरा ओर भ्लाउज बनवाकर उसे पीलठेरग ते रंगकर तुष्ेदे 
दंगा 
नह, नह, उतने से हौ काम न चलेगा ! (मीनाके तिर कौ भ्रोर 
इशारा करके ) यह्‌ बाल सव बनवा कर खद्राक कौ माला पटना कटं 
इसे एक वुदिया बनाकर विटा दो । फिर उसे जपते रहने दो 1 
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मोना: (चेहरे पर घूणा वा माव मकट गते हुए) हट 1 पीले रम भरमा 
धाधरा सुम मौर कामरेड पह्न लेना 
गोपालन * हम लोगो को तो सासारिक सुर मे सचि दै॥ 
मोना (कोईजवावन पावर) सोतोमे कोतन कर रही योन, मैया! 
गोपालन * तब तो तुम से तालक रखने वालो बात नहीं न 1 ठोक--तो उठो ! 


हाच से साप्ताहिक नवयुगमः + लेकर) इस मं एक दिया पाना है1 
वुम हेषा मुपठसे माना गतो रहती हो न--जाकर गाओ कल 
सुनाना 1 
भोना- दया तुम्हारा लिखा हमा मानारै? (उठ खडी होती है1) 
मायु: (उसी की भ्ावाज बनाकर) ऊह ! बुम्हाय या यडा लिने वाला 
न 
गोपालन ; मे- ले जामो (*लवयुगम" हाय मे देकर पीठ धपयपाता दै।) 
मीनाः (उसमे देववर प्नौर बुं वदम च्ल वर) अरे, मूते सकी क्य 
मासूम नहीं है! (वापिस भ्ाकर) सैपाजरागादो1 
गोपालन : (उसे बाहर भेजने वौ चेष्ठाकसते हए) दू जा, फल गारे सुना दगा! 
मीनाः पहं नह होगा! 
शोषएलन : माफत हो गई 1 तू जग} मासेपुछकि या के खानेके किएक है? 
सोनः पतिर खा चलेन, भेमा\ 
योपालन : (चेहरे पर कटुता लाकर) जा उस तरफ, हट 1 
मौना; (दाय वपि, निर्बल खडी-खडी) मैषा गाके सुनामोगे तो चलो 
जाङेगी, मषी तो नहँ जाञगी 1 
माष्यु ` (गोपालन से) गरेः बुरे तो यह्‌ सब आत मोल हि न । गे 
सुनाद्ो1 ॐ, भामो मो! (मीना, मजाक उडाते हुए) माने कै बाद 
भूख भौ खग सकती है! 


१ नवयुममकेरलकष दामपकषीय साप्तादिक अखवार है। 
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गोपालन : ला इधर ! (नवयुगम' उसके हाय से लेकर) इसके भदत हौ कुछ 
एसी है। 
(गोपालन रोशनी के पात वैठ जाता है1 मीना उससे सटकर 
बैठ जाती है\ गोपालन पत्रिका मे देखकर गाने लगता है।} 
मोय्यु ; अरे-रे, (गोपालन याना वन्द कर देता है) एक गंभीर समस्या है ! 
अगर पिताजी आ धके, तो ? 
गोपालन : चात तो सह है । एक काम कर, तुभ देखते रहो । पिताजौ रात को 
मशाल हाथ में लिये बिना नहीं चलते ! 
माथ्यु : तब मे उस तरफ हट के खडा हो जाऊ ! यह्‌ बदिया काम है ! (वायौ 
भ्रोर हटकर खडा हो जाता है।) 
(गोपालन माना गानं लगता है। मीना श्रखवार मे देवकर साथ 
साय गाती है। कुछ देर के वाद माध्यु धीरे-धीरे गौपालन के पास 
बैठकर गाना सुनने लगते है। कुछ देर के वाद कल्याणी दरवाजे पर 
भ्राकर गाना सुनती है । गाना खत्म होता है।) 
कल्याणो ; (दरवाजे से) मेरे लाल, वुम्हारा इस तरह जोर से गाना गाना पिताजी 
मुन तं तो मेरा यहां जीना मृषिकल हो जये । 
(सव लोग उठ खडे होतेह ।) 
गोपालन : पिताजी आते हं या नही, यहं देयनेके लिए ही तो कामरेड फो... 
(मा्युकी तरफ इरारा करके) तुम बहा से चकते आये हो क्या ? 
माम्य : (हसते इए) पितो का भिजाज बदल जायेगा, भां ! 
कल्याणी : जेते आसान है ! 
माय्यु : सुविधा मिलने पर सव भां उनते कहती रहय कि हमारो मुसोवरते दूर 
होने के लिए इन वच्चो के कटे मुताचिक हौ सव होना चार्हिए ! 
कल्याण : मुस्त नं हमा, मेरे षच्वे १ वुम लोगे क वात सुनने पर मुकषे लगता है 
कि यही बात ठक हं बच्चो के वाप जव क्ते, तो वह भी मृते 
जेचता है ! (गोपालन कौ भ्रोरइदाराक्रे) कहीं कतौ को दुष्टो 
जाय फिर ! मुपे जिन्दा रहना ह, सच्चे । 
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गोपालन : मूतते अकेले बया होना है मां ! अव बसा कुछ नहं होगा! 
माध्यु : (मांक पास ब्राकर) माताजो, तुम्हारे बेटे जते कितने हौ सूतो 
को उन्होने जेल मे बन्द करके, तरहु-तरह कौ यनद्रणाएुं देकर मार 
डाला॥ आज भो कितने हौ लोगोंको जेल में बन्दकर रताहै। 
कितने हो लोग “अण्डरग्राउण्ड' भे षडे सड रहे हे । मां, यह्‌ सव खत्म 
करने केहीलिएुहम लेग कोशिदों करर हं 1 अगरहमकुछन 
करके वंठ जाये, सो ॐ सोय हम सथ करे बरवा कर दरे । 
कत्याणौ : (माध्युकी वात से दिलमे हए ददं से) मेरे बच्चे, यह मारपीट की 
यात सुनते हौ मेरे बदन में रौगटे खड़े हो जाते हं । गोपालन के लि्‌ 
मेरे दिलं मेजोभ्रेम है, वह व॑सा हौ है न जेता सभौ माताम को अपने 
आपने सालो के प्रति होता है ! मुके जरा उस तरफ जानः है, बच्चे 1 
भाष्पुःषएे। 
(कल्याणी जाने लगती है ।) 
गोपालन : कछ छाने के लिए है मा, मूल लगो हं 1 
केल्याणौ : (धूमकर) हे, बेटा ! 
गोपालन : क्या चोस है, मौ? 
कल्याणो : (बढ वेषन-सी होकर मृस्कराती हई) स्र आ--तमौ पता चलेगा 
गोपालन : (मजाक मे मूस्कराहट के साय) तव तो कोई एतौ चख है, जिसका 
पता कामरेड को छग जाये, तो ठीक नहँ होगा, इसलिए भा फटने 
से टिचकतौ ह 1 
मौना; (सिलसिला कर सती हुई) मे बताऊ, भया ? तापियेफा फा पूट 1 १ 
मोपालन ; (उसी मजाक मे} ठीक 1 - वहतो अच्छाहैन] (माघ्युकीभ्रौर 
मुड कर) हेम यड लोय रात को स्फ काफो हौ पोकर गृजारा करते हं । 
कल्याणो : (रम पूर्वव) तू आ तो-- (मन्दर जाती है) । 





९. ट्व कार का 4्दवले जो चादस य तप्यिकाः के शाट चै कनाया 
जता है \ 


~ 


भोपालम्‌ 


भौनाः 
गोपालनः 
मीनाः 
गोपालन: 
मीनाः 
गोपालन 


भीनाः 
गोपालनेः 


भोनाः 
गोपालन 


मथ्य: 


भोपालन ः 
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‡ (मीना) न्रुष्यो षड हृत रहीहो? जामा साय। मया मौर 
कामरेड को जरा वाते करने दे । 

(भ्रन्दर को भ्रोर कुछ कदम जाकर वापिस राक्र तीतर ग्रभितापाफे 
साय }--भेपा वया सचमुच घाघरा सिलने दिया ह ? 

(परेमपूवव देते हए) तू उस चौच को यमी भूलो नहीं । (उमके सिर 
पर हाय फेर कर समह्षषने के तत्पं से) बहन को भेया एक धाधरा 
भौर ब्ाउज सिलाकर देनेवाला है ! 

(चेहरे पर चिन्ता का भाव प्रकट वर) मेया कव से वह रहैहं ! 
(खेदपूर्वक) इसीकिएु न फि भया के पास पेते नहीं हं ! 
(निराश होकर) अब फिर कब वैसे होगे ? मेरे पास दक ही यारा 
है । सब लड़कियां अच्छे-अच्छे घाधरे पटुनकर स्कल माती हं 1 

(माथ्य्‌ के चेहरे पर मूर्खाहिट आ जाती है ।) 

(बड़े विपादर्के साय) बच्ची, हमारे पास पसे हो जामे, एसे जमाने 
कोलानेकेलिष्‌ ही मेग्य मौर सव कामरेड कोरि कर रहे हं ] 
(अत्यधिक निराशा के साय) तब मृप्ते घाधरा छव प्िकेगा ! -- 
घाघरा जहां तक हो सके, जल्दी सिलवा दूंगा ! मुक्षे हमेशा परेदाएन 
नेकरना 
नहौं करूगी, लेकिन तुम लाओगे ? 
लादृंगाष 
(मीना किताबें श्रौर साप्ताहिक पत्र उठाकर ठे जाती है ।) 

(लम्बौ सांस लेकर} बेचारे बच्चे ! उनते शोण के बारे में कहने 
से क्याखाभ? 

(चिन्तापूरवेक) सच कहं तो भूखे रहने से जो तकलीक होती हं, उससे 
ज्यादा तकलीफ इन वच्चो कौ स्वादि पुरी न करने पर होती ह ! 
उसका भी शौक है न, सरे बर्च्चो फो तरह सज-धजकर जाने फा ! 

(मीना किते वमेरह हाय मे केकर दौडी चली श्रानी दै।) 
> भया एक घात भूल गयी { एक गाना लिख देना { 


1 


प्रोपाखन : 
मीनाः 
साथ्य्‌ ; 
मीनाः 
गोपालन: 
भोनाः 
मोपालन; 
मौना: 


भोपत: 


मौना 
गोपालन : 
भोनाः 


सोपालन; 
मोना: 
गोपालेन ः 
मीनाः 
गोपालन ः 


माव्युः 


गोपालन : 
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क्यो? 

हमारे स्कल मे एक लडकी पठती है, उसके लिए { 

किस लडकोषे किए? 

छठे दजे में पटनेवाली एक लड़की फे लिए 1 

किसच्डकोकेकिएरोी? 

बढेधरकोसुममकेल्ए! 

सुमम गातो है? 

वाह्‌ ! कितना बदिया गतौ है! तुम से कटं बहिपा-बहूत 

बदरा! 

उस वात को रहने दे \ समम से यह किसने कहा कि मं भाने लिखता 
ठे? 


सो मे नही जानतो 1 
पूठी--रने नहीं कहा उससे ? 
{एक ही एक सांस मे) मेरे पिताजो की कसम, ईइवर को फमम-- 
मेनेनहौंक्हाहैः 
(गोपालन रौर माथ्यु हस पडते हं \} 


अच्छा, तुभ जाभो\ भे लित दंगा} 
जहौ लिख देना ॥ 
आजहौ लिख दूगमा। 


(उंगली दिखाकर} अगर लिलकर नही दिया, तो !.. . 

(हाय उठाकर) नही लिखा तो षया तु मुभे मरेग { --जा उत तरफ ! 
(चद्‌ दोडे चली जाती है।) 

(सते हए) बाह--हां, यह्‌ सुमम हम लोगो कै काफो नखदौकं आ 

रहो है \ {एक दीडी सुलमत्ति है रोर कुसी पर वड जतत 1} 

उस दिन वुम्हुरे कटने फे वाद हौ म उसकी ओर ध्यान देने लगा था। 

मुष्ते ताज्जुब होता ह कि उस्र गन्दे वातावरण मे पदा हई इस लष्कर 

इस रह्‌ शमे कन्दीत्मै कंते मई 


माय्युः 
गोपालन: 
माय्युः 


गोपालन : 


म्य; 
गोपालन: 


भाष्पुः 
गोपालन ः 


माथ्युः 


गोपालन: 
माध्युः 


गोपालन ः 
माप्युः 


मोपाकनः 
मा्युः 


मोपएलन : 


भाष्य: 
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इस पर ताज्जूब फरने कौ कौन-सौ वात ह (गोपालन की ग्रोर विदयेप 
तात्पय मे देखते हृए) जो भौ हो, चुम तो तनिकः भाग्यवान ही हो ! 
एसाक्यो? 

तुमने देख-देख कर पकड लिया न } 

वुम्हं तो भजक सुदता है ! दुदमन ल्मेग दया-क्या याते फौला्येगे, 
माटूमहै? 

क्या-क्या फलायेभे ? 

वे फटगे, सार्वजनिक सेवा के लिए निकलने वालो ल्डक्रियो से भेम 
फरना ही इन सव फा काम है, यही इनका कम्युनिज्म है--वगेरह . 4 
(वहत ही हल्के दग से ग्रौर मजाक मे) हां, फहने लगेगे । 

(माप्यु के गे मे हाय डालकर) मेरे लाख कोदिश करने पर भौमे 
उसे याद किये विना नहं रह॒ सकता । मे कमचोर दिलवात्य ह । 
(एकदम मजाक मे) सो तो इस वोमारौ का एक लक्षण है ! 
एसा इल्जाम मृक्ष पर नहीं लगाया जायेगा ? 

(उक्ती स्वर मे) छगापा जायेगा तो ? तव षया होगा ? 

अगर गाया गया तो ? 

अगर एसा इल्जाम लगाया गया तो उत्ते दूर फरने के क्तिएु कोरि 
करनी चाहिये 1 अरे--जनता वुम्हारे जसे फमजोर दिल की थोडे 
हयीहोती है! 

आजकल तुम सब भिलकर मुषे खूब वनाया करते हो 1 

तुम आजकल फुछ उदात हो गये हो ! कुछ लिखते-पदते हो है नही । 
दूसरे लोमोको भो चेन से रहने नहीं देते, यही पेशा है न ! नित 
किसौ चीज के वारे में वात उषठारये, फोरन धुमा फिराकर उसे सुमम 
के पास ठे जाओगे । इस कामम तुम होद्धियारदहो ष 

तुमर ठीक कट्‌ रहे हौ ! उसने मृद्न पर व्री तरह ज कर दिया है। 
उसके सुम्दर गार्नो--कोमल चेहरे ने. . . 

ह~ 1 सच्छा बन्द कूरे लौ ! - {हय से एद बीडी निकालदर 


गोपालन 


माप्यु 


गोपालन 


माच्यु 


गोपालन 
माघ्यु 


गोपालन 


भाष्य 
शोपालन 


साच्पू 


गोपालन 


गोपालन 
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गोपातन की श्नोर वढाकर) ओो--तुम जरा इसे पौ शो, जिससे वुम्हुरे 
तिरको कु यर रोशनौ मिल जाये ! 
(दारमिदा हकर) तुम फंसे नीरत आदमी हो पार ! 
यह मेम कितनी भयकर चोच रहै) 
नयकर यह नहीं है । इस कैश्चवन नायर के बार-वार पौटनेपरभी 
उसका तनिक भौ विचलित न हनः ही आदचयजनक चौ है । 
यह्‌ सब सुन कर फिर उत्तेनित होने से क्या लाभ । रसे घरोते 
अआनेवारे सब लोगों को, तुम समेत--दो कत्रा मे सम्राम करना होता 
है एष आम पुदमन से, दूसरा धर दे भ-दर ! मेरी राय है कि तुम 
खुद इस मामले पर गौर नही करते । 
कामरेड, उस दिन दुम्हारे कहने के गाद मं यहूत्त ज्यादा ध्यान देता 
रहता हं । पिताजौ कौ आदत मे कों परिवर्तन दिलाई नही देता । 
कोरिश करने से परिवतन नहो होगा ! वाह्‌ ! --पह्‌ तो एक नया 
फिलसफा टै ! 
यह्‌ सोचकर हम यहा-- (दूर बिसी ची को देखकर माथ्यु को लुजला 
कर युलाते हुए) मरे एक मश्षाल है न षह, जो दिखाई देती है ? 
ए, मशाल ?-- (उत्ते है) 
भद्याल ह हं--पितानौ ही हं । 
तो हम निकले यहाँ से 
हा, निकले । (बाहर जाते समय श्रावाज देता है-- मीना मीना -- 
भ्रदरसेमीना भ्याहैर्मया? )} 
आरी पिताजौ भा रह हं 1 

(गोपानन श्रर माध्यु फौरन चके जाते हं । दूसरी तरफ सै 
विताने वगैरह समेटकर मीना प्रवेश करती है। श्राने कै साय 
भवितपूवक कीतन पाठ करन लगती है । 

थोडी देर के वाद मशात लेदर श्राग पप्मु रौर पीछे परमुपित्ला 
श्रागन म प्रवेश कस्ते है! पप्पु के बगल म एक वोराभी है) पष्यु 


परमः 
पष्युः 
परम्‌; 


परमुः 


पष्यु 


परम 
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मशाल वृन्ञाकर भ्रागन मे रखता है ! परमुपिल्ता सामनेनाे चूतः 
पर चढते है । उनके चेहरे पर चिन्ता के लणहै। 

मीना इन वातो पर ध्यान दिये यिना ही कीर्तन पाठ करती 
रहती है।) 
पप्पु, जाने को जल्दी है ? 
खाना तैयार होने पर वहाँ पटटंच जाना फाफी है । 
(मानो नही सुना है) षया कटा, क्या कहा ?--(फौरन मीनाकी 
शरोर मह करके) ए, यह लडकी ! (मौना कीर्तन वन्द करती है। 
परमुपिल्ला उसे) भरी लडकी धोरे-थोरे पाठ करना काफो है। 
भकित्तपूर्वक करना चाहिए्‌, यस ! (पपु से) क्या कटा ? (लकडी टक 
तरह से रलकर कुसी पर बैठते है 1) 
(मीना धीमी भ्रावाजमे शुरू करके धौरे-पीरे जोर-जोर से कीर्तन षाठ 
करने लगती है।) 
: खाना तैयार होने पर वहां पटचना काफी है । 
: (फिर वात स्पष्टन होने सेकान पर हाय रखकर) खाना--? 
: घर जाने कौ वात कर रहा या। 
2 (फिरभीनसुनपानेसे नाराज होकर मीना से) अरौ मीनाक्षी ? 
क्या? 


: चुशामसेकोतंनकररहीहैन? 
: हाँ, पिताजो 1 
: तो उसे वन्दे कर, पाठ पड़ । धौरे-घोरे पटना प 
(मीना क्ितावे दूढने लगती दै।) 
पप्पु, जश नजदीक खडे हो जाओ। भे उनकी बात सोच रहाहे! 
(हाय परर गाल टेककर वंठ जाते 1) 
‡ (कूछश्रौरपास खडा होकर) बात तो कुर्व॑सो हीहै। इन्वानपेतेके 
पौर पागल हो जाता दै, अन्पगहो जाता है। 
£ फिर मी क्या अन्वा होना चाहिए ! --सारी इूनिया को भकेही भूल 


पप्पु: 
परम्‌: 
पप्पु" 
परम्‌: 
पपुः 
परम्‌; 


परम्‌. 


मीना. 


परम्‌, 


परम्‌ 
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जाये, अपने लोपो को नहीं मूल जाना चाहिए! एक वार केशवन नायर 
कै पिता वारण्ट पर तिरपतार कर लिये गये १ मेरे बड़ भामा का जमाना 
था मामा ने रकम नकद गिनकर के जमा कट उन जमानत पर छडा 
लिया । बारट-तिषाही के आने कापता लग्तेही तिजोरी से 
दोम्‌टूढो अराफिपां उसको गोद मे डालकर हौ भामा याहर निके थे । 
उन दिनों पे नोट-वोट इतने ज्यादा चले नहँ ये { घूठ नहीं कह रहा 
है--मरते दम तक उर्होनि एहसान माना था 1 
(मीना जोर से पाठ पठने लगती है।} 
कितने रुपये के लिए हृण्डो कसो है? 
(कान के पीठे हाय लगाकर ध्यान से सुनते हृए) ए--क्या कहा ? 
ण्डो कितनी रकमके लिए लिखौटहै? 
भाल ? 
नर्हीहृण्डौ 1 
(मीना कौ भ्रोर बहुत ही गुस्से से देखकर) धत्‌, यह्‌ लडकी मानेगो 
नहीं { 
(मीना पढना वन्द कर देती हे} 
जव बातचौत्र करने खगूं तो वह्‌ का-को करके गुरू करेगी (कुछ 
गमीरताकेसाय) तू स्क्लसेकबमायौयो, बेटी? 
(भ्रपराधी की तरह) खार बजे के चाद । 
फिर अवतकक्याकररहीयी? 
(मीना चुपदो जाती है।) 
ब्चोकोतौो शामः के यक्त ओर तके पडना चाहिष्‌ ! प्रर उस समय 
तू षहुच जायेणौ कालू के पेड पर चढने। (पप्पुसे) जव मं 
शटा या, एकदम तडके उठा करता या ! उठ जाने पर हाय-मुह 
धोकर ईदवेर-वन्दना करके पढने बेठता। उससे हमा क्या कि आन 
भी हिसाब किताब का मं पक्का हूं ! एक दिन जरा ज्यादा वक्त सो 
गणा \ फिर चमा चा, बड़े मामा नरकासुर क्षी तरह गा धमङे ! उन्होने 


परम्‌, 
मीना 

परमुः 
मोना 


"परम्‌ 


पप्पु" 


परमु 


परम्‌: 


"परभुः 


* अरी, यहाँ आने के लिए कहा है न, तुषैः 2 यहं जगे आग 
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एकः घडा पानौ ला धडायड मेरे ऊपर उडेल दिया ! पिताजी फी 

फतम--उस्सफे याद फिर कभी भी देर तक नहीं सोया! (गुस्से से 

मीना कौ श्रौर दैलकर) जा भाग लडकी, उस्र तरफ 1 

(मीना बेहर कूलावर विताय समेट बर चली जातौ है) 

(मीन के दएय मे जो नवयुयम' या, उस पर नर पद्ये पुर) बह 

षया चौ है ?--्यादहै? 

किताव । {*नवमुगमः' का छिपाकर किताव उटा कर दिखाती है 1) 

(युस्ते से) किताब नहं । मेने पृछा वह्‌ अखवार कौनसा है? 

{चोरी मे) बाबूजी मृज्ञे एक लडके ने किताब पर कागज चढाने के 

किष दिया या। 

कितव पर पागज चकन के दिए । (प्ष्पुसे) घरमे जो नून-तेल पा, 

उसे ले जाकर खरीद लाई ह । हा, ठे जाने दो! ॥ 

बच्चीहैनः? 

(मीना जाती है + जत्ति समय पप्पु की टिप्पणी सुनकर उसे मुंह जनाब्‌। 

दिललाती है) परमुपिल्ला इस वात को देख कते है) पप्पु 

परमुपित्ला एक-दरुसरे की प्रोर देखकर मीना की इस शराः 

हसते है। पप्पु वात बाहर दिखाये बिना ही हँसता है।) 

(हसी को नियन्वित करके) मोगग्षौ . अर मोनासौ . " 

(मीना मन्दर से जवाव देती है!) 

यटा आ वेदी । (कू देर के बाद) अरी यहां जन । 

(मीना भ्राकर क घवडाई-सी खडी हो जतौ है।) 


क ऋ = 


होजा। 

(बह भ्रागे बडक्र खडी ट जाती है1 परमुपिल्ला गौरसे उ। 
की शरोर देखते हे! उसदे वाद प्ु की शरोर देखते ही फिरै 
है, यपु भी पूर्वत हता है । उसे देखकर मीना भी देरी ध 
(एकदम दान्त होकर} बेटी ने खानः लग्या? 


भ। 


मीना 
प्रमु 


भौना 
परम्‌ 


पप्पु 
प्रम्‌ 


षु 


-- 


4 

नही । 

तो बेटी मेरो, अब खाना लाकर जादर सो जा। तड्वे उठकर पद 
तेना, समन्चौ 2 

ठीक है, पितानौ ! (जाती है 1} 

(गु देर तक उसकी भोर देखते रहने के वादं लम्बी स्रासलेवर 
पप्पु कौ ब्रोर धूमकर) पप्यु-~-तुम हृडी फी वात पुछ रहे ये ष्या ? 
जोह! 
हडो ढाई सो के लिए मुसौबत भ पडने पर हमने लिली है न ! फिर 
उसका भद । तुम वहा कयो षडे हो ? चवूतरे पर बैठ जाभो न । 
आजकल फे जमाने मे एसी कोद वात महीं ¡ फते भोहं न किसाँप 
खाने वाले देश में जाये तो बीच हौ का दुकडा खाना चाहिए ! 
उस चबूतरे पर वंठं जाभो 1 

(बदरूरे पर वंड जाता है} रकम दे देने पर सुद माफ नही कटे ? 
रकम हु नह, सुद मी वृंगा। उन्हे मेरी मुसीबत समञ्चन चाहिए न ? 
यह्‌ चाहते हं फि मे यह जमीन उन्हं गिरवौ र दं, महीं तो हमारी 
जो जमीन जमानत फे तौर पर उनके पास है, उसका भाखिकाना हक 
उन्हे दे दूँ । मु्े कम-से कम पचास रुपये तो फन हौ चाहिए । ओर 
नही तो इस साल इस मकान कौ छत तो यनवानी हो हौमी न ? 
भव तुम धान छेकर अपे, उस वक्तमं ये हौ बति कर रहा या। 
अपनो बात सोच कर लम्बौ ससि लेकर क्या कर { वह्‌ एकदम बेरहमौ 
के कान फरते हुं 1 गान सिक ५० थरा १ धान है । हर फसल पर 
म्‌ पर्चीम्न पण वान उन्हे तोल फर दे देता हूं ) इस बार कौ एस 
यहृत खराब यो । होगौ भो षयो नहीं ? खादकेक्एि फुछ चादिषु 
किन? खादतोसिरूदोचंलोकागोबरही हैन? भेनेकहाकि 
दस्र परा धान अग्रली फसल पर दे दूंगा, छेफिन सुनता कौन है ? वेले 





१ पसे =लमभग ७४ सेर । 


पप्युः 
परमः 


कल्याणीः 
परमः 
पष्पुः 


परस्‌: 
ष्युः 


कत्याणीः 
परम्‌ 


६१ 

नहीं! 
हां--फिर कंसे होगा ? (गला साफ कर लय मे सुनते है।) 

दक्ष शत चूहों फिरमभी 

बाधसे व्वकरकंसेकगे? 

सियार लाख मले भिर जाये 

{तिहशावक को क्या मारेगे ? 
मारना माने--हसा करना ! 
(पषयु इष तरह मृंह्‌ खोले देखता रहता है जैसे कु भी न समक्न रहा 
द) 


‡ तुम इसका मतलब नही समन्ते ? 
: जो नही- 
: जब हम च्‌ हा-बाध यर्गरह कहते हं, तो उसका मतलब मामूली चूहै 


या बाघ वरह से नहीं होता है । चूहा, मतलव जोवात्मा ! बाघ-- 
परमात्मा! [पप्पु वैसे ही देखता रहता है ।) अनगिनत तादाद मेँ 
जीबात्मा एक हो ज्ये तव भीः दस्त परमात्मा का मुकाबला चे भला 
कर सक्ते हं ?--यही ताए्पयं है ! (स्वय इस व्याख्या का भ्रानद 
लेकर हेते है 1) 
खोजिपे, पान लीज्यिे। (प्रागे वदा लेती ह|) 

(केकर मृंह्‌ मे डालकर) पप्युकोभोदोन। ४, 

सुनते तो हे फि फटों मजद्ूरों भोर किसानों फौ जमात बनी ओौर उससे 
फायदा भी हुजा } 

पिषटले जमाने मे देखा है न ! किसो जह्‌ हई चोज सुमने देखी भौ 
हैष्पा? 

कहते सुना है, वस ! 

सव रोग एसा फटा करते ह । 

(चात मे कुछ दिलचस्पी लेकर) वुम्हारे ये सब लोगं कौन ? तुम्हारा 
खक ! जोर उसके ज॑सने चिना अागे-पोे देते चलने वाले कुछ मोर 


परम्‌, 


पष्पुः 


पप्पु 
परम्‌: 
पप्पु 


परमुः 


पु्युः 
परमुः 
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न, उन्होमि यह्‌ कहुकर घान उठा कर फक दिया कि जयतक पुरा धानन 
छाॐे, वहु नह कगे । वया करे ? हैरान कर दिया ! 

(पप्पु ने जौ यात दही, उस पर उचित ध्यान न देकर श्रमनी बात को 
सोच कर फाफी सिप्न होकर) षया करेगे! जो होगा, होने दो। कोई 
एक घौच दे दुगा) 
कई दूसरा जरिया हो तो मते देना । अपनी निभो मुटृढो भर जमीन 
नहोनेसेजो तकलीफ मुपे हुई है, उसो से यह्‌ सव कह रहाहे । 


: एसा फन से काम कंते चलेगा, पप्पु ? इस मृत्तीबत को तो दूुरकरना 


हीर! धरकी छत्‌ यनवाये विना काम कंसे चलेगा? सद कु 
‰श्वरकीहीदेनहै! किसो जमाने में कंसे मजे में हमारा पुजार 
हिताथा? 

(कल्याणी रसोई का काम सव खरम करकै पानदान लेकर प्रवेद करती ` 
है1 पानदान पति के श्रागे रखकर भ्रौर कुठ दूर हट कर वैठकर पान 
लगाती है।) 
यह्‌ शण देने अ ¶र खुलने पर ह लत ह कम्य्‌लिस्ट लोग जो क 
कटे हं, वही सही है 1 

(बेचन से) घत्‌, वे छग क्या चावल काकौर ना करदेदेगे? 
गान कम करमो चाहिए, किसान को समन पर स्थाई हक मिनी 
चाहिए--पहो सब तो चे कोम कहा करते हं \ फिरवे पह भौ कहतेहं 
कि जब उनका राज हो जायेगग तो किसानों को चमन देरदेगे? 
(मजाक मे) तेव फिर केदावन नायर को लगन कम करने के लिए उन 
लोगो के कहने भरक्पैदेर है { वे केग किसको जमीन उठकरदेगै ? 
गिलहरौ के हिकिने से कटं फल गिरेगे, पप्पु ? 

(कुछ सोचकर) सब लोग एक हो जपे तो ये स्मेग क्या करगे ? 

(वहत हौ यर से) अरे माजकल के जमाने में हरएक आदमी मालिक 
होता दै! कोई एक आदमी कु कहे तो इसरा सुनता नहु ! सब खो 
एक हो जाये ! तुमने बच्चो की द्रसरो किताब नही षठ है ?-- 


पप्पु: 
यरमुः 


३३ 


कल्याणी 
परम्‌: 
पप्पु 
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महीं! 
हा--फिर कंसे होगा ? (गला साफ कर लय मे सुनते है 1) 
ददा इत चूहेहोफिरमभी 
बाधसे टक्कर कंसे कगे? 
्तिपार लाख भले मिरु जा 
सिहुशएवक को क्या मारगे ? 
मारना माने--हिसा करना ! 
(पप्पु इस तरह मूँद खोठे दैलत्ता रहता है जैसे कुछ मी न समद रहा 
हो) 


: ठम इसका मतलव नही समन्ते ? 
> जी नही-- 
‡ जब हम चूहा-बाघ वगैरह कहते हं, तो उसका मतलब मामूली चह 


या बाघ वगेरह से नहं होता है । चूहा, मतलव जीवात्मा । बाघ~-- 
परमात्मा ! (पपु वसे ही देखता रहता है 1) अनगिनेत सादाद में 
जोवात्मा एक हो जाये तव भो इस परमात्मा का मुकाबला ये भला 
कर सक्ते हं ?--यट तात्पयं है \ (स्वय इस व्याख्या का श्रानद 
केकर हेसते हे ।) 

छोजिये, पान लीजिये। (रागे बढा लेती ह|) 

(लेकर भूंह मे डालकर) पप्पुकोभोदोन। ट 

सुनते तो हं कि कहीं मजदूर ओर किसानों कौ जमात बनो मौर उसते 
फायदा भो हुमा \ 


; पिले जमाने मे देखा है न ¡ किस जगह हुई चोज तुमने देखो भी 


हैष्या? 


‡ कहते भुना है, बस । 
: सव लोप एसा कहा करते } 
; (बात मे कुछ दिलचस्पी लेकर) वुम्हुरे ये सव सोय हं कौन ? पुम्ह््य 


रुडका { र उसोके जसे चिना आगे-पोे देखे लने वाले कु ओर 


पप्पु 


कल्याणौ 


परमु 


पप्यु 


कल्याणी 
परम्‌ 


कल्याणी 


परम्‌, 


द्‌ 


स्मेग भौ कहते होगे । 
(उठकर भानो दढ निङ्चय कर लिया है) पष्पुने क काम कर किया, 
किसान सभा मे शामिल हो गया । अभर शामिल नभौ होता तो कोई 
हिफाजत नहीं थौ न! यदि सेर भर थानभी ल्गानर्म कम करासक्‌ 
तो बहु फायदातोहैना 
(स्पष्न प्रसन्तोष से) तुम्हे म कष्या सलाह द्‌ । खुद अपने रख्के को 
सतह देकर लिक्वाने लाना मेरे बसल की वात नहीं रहौ है । पुलिसवाले 
कोफिरबुावादेनकाकामहै। यदिषसा हो णया तो (चुटकी 
वजाकर) तुम मृष कत्त को बलाने की तरह वा लेना । 
(नीतिपुथक) इस बात को जाने दीजिये न { निस काम के किए गये 
थ, उसका क्या हुभा ? (पप्पु को पान देती है} 
(पप्पुके प्रतिजो गुस्सा टै उसे कल्याणी कै भ्रति प्रकट करते हुए) 
जिसरकामकेक्िएमे यया था उत्तके वारे मे पुने की वुम्टे कया जरूरत 
है। तुम्हारा वटा देश्ष जौत केगा, तो तुम उसके साथ रह्‌ छेना। 
(पान खा कर) पहले जो जमीन गिरवौ रलौ जा चुषने है, उसको छो 
दो--यहौ तौ वे सब कह रहे हे । 
वाह्‌ रे वाह ! एसा नही करना चाहिए । 
(गुस्से मे श्राकर) तो तुम भषने वाप कौ जायदाद उनके नामं करा 
दो। 
सुना पप्पु, तुमने 1 यह जमीन भौ उ हे गिरवी रख दे तो कहां जायें ? 
(परमुपिलना चुपचाप वंठ है । कु देर तक कौई कु नही बोलता ।) 
सच्छा म चलता हू-- 
(जरा सजग हकर) हं ? अच्छा जाभो ! (पत्नी से) वह्‌ मशाल जरा 
जला दो जो, उसके लिए। 
(पप्पु घान दा वोरा नकर खडा हो जाता है श्रौर माल उखाकर 
कल्याणी के हाय मदेदेताहै। क्त्याणी चिराग से मशाल जताकर 
पप्युके हायमदेदेती दहै!) 


६ 


परम : (यूकने के वाद प्राकर मशाल जलायी देख कर} धत्‌ { फिर {भ 
हयेतो,कंतेठो? 
(कल्याणी गलनी स्वीकार कखे के श्रमिप्राय से मशाल पप्पु से वापिस 
लेकेती है रौर चिराग बुला कर फिर मयालसे उसे जलार्ती है 
आओरौर दरस प्रकार फिर चिराग मे एेदवयं लाकर माल पप्युके हाथमे 
देदेतीहै।) 

पप्पु ; अच्छा, राम-राम ! 

परम्‌, ; अच्छा, राम-राम ! (पप्पु जाता है) 


(पद गिरस्ता है) 


दृक्य:४ 


[ कैश्यवन नायर की कोटी का सामनवाला कमरा। यद्यपि मैशवन नायर 
सामन्ती शोषण ग्रौर पतनौन्मुखी सामन्नी सस्छनिके प्रतिनिधि फिरमीष्रजी 
वादी सस्ति ने भी उन षर श्रसर डानना गुरू कर दिया है । उनका रह्न-महनं 
ठेठ जमीदारा"्वा-सा नही है केर्विन पू जीपति वासा मी नहः कहा जा सक्ता) 
वह गाँव वे मुष्वियपरह। घरपर पूजीवादकी छापर) न्येढगक्न मेजश्रौर 
बु सिर्यां वगैरह वहां मौजूद है । दीवार पर गाधी नेहरू जसे नेतामो की तस्वीरें 
रगीहुर््है) 

सुमम मेज वै पास ही एक कुसी पर वेंढी जरा श्रन्यमनस्क हकर एक 
कताव के पने उलटती हुई गा रही है) उशन १७ वप के लगभग । खासी सुन्दर है । 
धाधय रौर व्लाउज पहने है! वयि हाय म पडी कारे रग वी चूटि्यां उसके गोरे 
मदन पर सूव खिनती है । पूँषरक्त, सुन्दर बाल एक ताल फीते ते वेध हुए है! 
सबेरे का समय 1 

मीना प्रवेदा करती है। बिना भावा किये धौरे-पे पौषे से भावर प्रपने 
हायो से सुमम की भ्रा बन्द क्रर्ती है। वह एकाएक गाना बन्द करमीनाका 
हाय दुदवाने कौ कोरि करती दै। ] 


सुमभ॒ छोडो, छोडो-- (फिर हाय धुडवनि कौ कोरि करती है भ्रौर 
श्रपने हाय से टटोलकर उक्षे पट्चानने कौ कोरिर करते हए) 
उह्रो--मे कहगी--कौन हँ ? कल्याणी है न ? 
(मौना हसी को काबू मे करक श्रपना वदन उसके स्पश के वाहर 
वरकेखडीदहो जाती दहै) 

समम (फिर टटोलकर) खिलवाड मत करो, भे सुमम हं । मेरौ भँ 
खे हाय हटा लो तौ मै बुम्हें एक चौ दंगो । 

मीना क्यादोगो? 


६५ 


सुमम भीनाहैक्या? शसरतो लडकी । 
(मीना ्श्राला से हाय टटाकर हसती हुईं वदी हो जाती है।} 

सुमम अकेलो माई हो या पिताजी वनरह भी जयेहू ? 

मौना पिताजौ तो नहं अपे हं । ट, एक आदमी मापे हं ! 

सुमम कोनटै मीना? 

मौना मेया। 

सुमम (लजाकर) जा रौ (वात बदल कर) तुम भपनौ मा को क्यो नहीं 

+ला, मौना? माँ सेम्लि न जाने फितने दिनहो गयेहं? 

उनकी घांसी को बोमारो मव कंसो हं ? 

मौना मां रो तुम्हारे वारे में कहूतो रहती हं 1 

सुमम किसे? 

भना माश्यु कामरेड आौर भया से ! 

सुमम मच्छ भया ठहुरे । तुमने अभो तक मुक्ते भया का लिखा गाना 
लाकर नही दिया नं? 

मीना भे हुमेदा उनते कुतो रहतो टे । 

मुमम तोर 

भीना वह्‌ कहते ह्‌--नह होगा 1 

सुमम॑तोवुम कह्ने मापौहो कि यानानां है। 

मौना (हेसती इई) नह, एक छोटा-सा णाना जरूरले बागी हं 

समम (मीना के चेहरे पर ्रेमपूवक सहलाते हुए) तभी तुम भ्रूठ योर 
हो हो--सूढो कटी कौ । मुसते दे दो, पिताजौ मव अतिही 
हगि। 

मोना (गाना लिखा कागज हाय मरेकर)यू हौ देकरयोटेही 
जाऊेगौ 1 ह, तुम इसे गाकर सुनाभ तो दे दंभो । 

भुमम (जिद्‌ से उसके हाथ से वागज रेने कौ बौोचिरा वसते हुए) देन 
मुक्ते मेरो लाडलो ! वह्‌ वेल तो उघर कटं खडा रहा हयेषा 1 

मौना इसे माकर सुना तोदेद्गो॥ 
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सुमम ; गाङऊगौ 1 -- त्रु मुक्षे देतो सही) 
(मीना कागज दे देती है1 सुमम वह्‌ गीत गाली है! वहे एकं 
इन्केलावौ याना है । गाना खरम होने के साथ वेलु प्रवेद करता 
दै) 
बेल: वेदौ ! 
(सुमम याना वन्द करती है । मीना सुमम के पीछे खिसक जाती है।) 
वेद: वेटो--एसा गाना हमरे कायक नहीं है ! ““कम्युनिज्म-- 
कम्पुनिञ्म" कहकर लडाई-लगडा मचा हुमा है} 
सुमम : वेल वुम्हे यहं खडे किसी ने देवा या ! अब पिताभौ के भने 
पर नमक मिचं लगाकर उनसे सब कुछ कट्‌ देगा ! 
वेल्‌ : देखो न बेटो--गरीव को गुजर नहीं ह ! पानौ हमेशा मचे की 
तरफ ही बहैभा, बेटी । (मीना को देखकर) अहा--कौन ! यह्‌ 
छोटी लडकी कव अयौ ? (गौर से देवकर) भाई परमुपिल्त 
धघरषपरहं? 
भुमम : वेलु, वित्ताजौ कहाँ गे हे ? अदालत गये हं कया ? 
वेल: क्या कहु रहौ है बेदी--वेल्‌ के विना चह कचहर कहौं जा सक्ते 
रं 2 वह्‌ इन््यक्टर साह्न फे यहा दावत खाने गये हुए हं । एसी 
कौन-सो जगह्‌ है, जहाँ से उन्हें दावत नहीं भिकतौ ? भाग्यानि 
आदमी हं न? (यानेकी वात सोच कर)-बेदी, एकं वति 
सुनो! इस तरह्‌ के याने-वाने मत याया करो ! दुसरे यानेभी 
तोह न? अच्छेधरोकफो छ्ड्क्पोंकोएतेही यौत माने चार्हिए्‌ 
लघु स्वरसे शुर करके मघ्यम स्वर पर पटवन चाहिए । 
मीना: ओपफो { तुम्हे तो यह लघु. जौर मध्यम स्वर सव मालूम ह्‌ 
वे, ; षया वात है वच्चो { वेल्‌ ने तो वचन में ही कु संगौत सीस 
कायान { चचपन मेनाटकोांमे नी हिस्ताल्ियाहै मंने। 
मीनाः भटा किसक्रापाटंत्तेयेः 
वेट: कुमरगम मेदरुनाणर कौ अल्री का पारं ।--नाटक भवन ठसाठ्त 
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भरा हृभा या ! अनिष्टन तिरनाल सहाराजा है न--अनिष्टम 
तिरनाल । -- 
सुममः कौन? 
वेद : अनिष्टम तिर्नाल ! 
(सुमम ्रौर मीना देसती दै ।) 
वेस्‌: उन्होने ममे इनाम के तौर पर एरूसोने का हार देने का विचार 
क्ियाथा। (सुमम से) बेरी, हमारे नारायणन आशास को 
» जानतोहो ? 
सुममः नहीं! 
वेल्‌: (दस म्रभिभाणेसे कि क्यो नही जानती) नारायणन आशारो ? 
सुमम : हुम लोग नहीं जानते-~ 
सीना: यह्‌ कलने बला है । 
वेल्‌ : नहीं ते ! दुम लोग जानोगे भो कंसे कि न्रारापणन आरौ 
कौन? 
समसः फौनहै? 
वेट; (वन्धे कीओर इशारा के हृए) यहा-यहौँ तक याल 1 -- 
पुंघरातते घुधरले ! --्डकिां देल तो जल जाये ! ^ 
मौना : अच्छा 1 
वेद : मरगम वेलनायर को अल्ली ! हम दोनो के प्रवेश फरते समय 
काएक माना है! कितना ण्डा नाटक धर था ष्ट्- 
(सुमम जोर से देतो है।) 
मोना: संर, वेल मभा जरा सुना दोजिये न ।-- (एक्क केदावन नायर 
प्रवेश कता दै \) 
वेद : (फौरन रुख बदल कर) क्या हृमामा मचा रखा है वुमने, बच्चो ! 
किसी को वात मानती हो नहह! 
केशवन नायरः (गभीर होकर) ष्याहै ? पहा व्याहोरहाहै? 
(मीनः शरीर सुमम एकाएक श्रन्दर चली जाती है 1} 


वेदः 
केशवन नायर : 
वेल: 


केदावन नायर : 


वेः 
केशवन नायरः 


चेलुः 
केशवन नायर: 


चेलुः 
केशवन्‌ नायर: 
येल 
केष्टावन नापरः 
चेलुः 
केद्यावन नापरः 
येच: 
केशवन नापरः 
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एसी कोई बात नही--च्डकियां ग रही यी-- 
धत्‌--लडक्ां-- 

मेक ही रहाथाकिहुजर अव अति हु होगे ।--अआपयाही 
गये। (केदावन नायरके चेहरे की प्रर देखे चिना कुरी ठीक 
जगह पर रखता है श्रौर मेज पोते हुए) कहुहौ रहाथा कि 
आप तशरोफ ले जये। वड़ो लम्बी उण््रहैआपकी। हैमीन 
अदे ही भाग्यवान! 

(वेलु की वाते ओर उसका काम देखकर हेसते हृए) विना दही 
कोजीभटहै तुम्हारी! ह, समम के ताथ जो कडकी मन्दर गयौ 
है, सोकौनदै? वड़ौ रौनक है उसके चेहरे पर ? (कुसी पर 
बैठ जाता है।) 

हुमारे छोटे घर को है- 

कति मेया कौ लड़क । (वेतु नकारात्मक जवाव देने ही बाता 

थाकि केशवन नायर प्रागे केता है) अरो छोकरी,--देखकर 
पह्वान भो नहं सका तुसने ! यह तो कल-परसों कौ ही व्ड़की 
है] लड़किथों को वड़ो होने में देर थोडे हौ ख्गतो है, येद्‌ 1 
जी ह, नहीं छ्गती। 

अच्छा, तुमने उसको मां को देखा है {बहुत हौ जौली है । 
बेटी भो उसो तरट्‌... 

हृनुर ! यह्‌ वह लड़की नहीं है } 

फिर? ५ 

यह्‌ तो हमारे छोटे घर को, भाद षरमृपिल्ला को एको है 
(एकाएक रुख बदल कर) धत्‌ ¡ बेवकूफ कहीं फा ¡ 

तब हनूर ने रौनक व्गंरह कीजो बात कही थो ? 

किसने कटो यो? 

मापने नहीं कहौ ? 

मघे ! तुमने इस दात का पता खगाया किः वह्‌ यहं वरयो माई है? 


वेल“ 


कैरावन नायर 


चेर 
केदकम नायर. 


चेः 
कैशषन नापरः 
येकः 
केशवन नापरः 


चेष्टः 
केशवेन नायर: 


वेः 
कै वन नायर" 


वेकः 


केदावने नायर ; 


येद 


केशवन्‌ नापर 
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सोचाततसोमं विना वता खगाय ही बता सक्ता हं स्कूरखसे 
भूष नापो है--ङषहो तो चाट जाने दे--ष्या फतेह ? 
उसके किए तो भं दए्वत दे सकता हूं । उसका एक माई है, वहनी 
व्ह माद्म है? 

गोपाततन फो भे क्पों नहीं जानती 1 

नुम्हररे जानने से हुमा क्या? हु सरि माव में धूम फर मुपे 
गलियां देता फिरता रहै; 

गौपाकन? 

(व्यगपूर्वर } गोपाकतने { 

अरे गोपालम्‌ १... 

म॑ ओरमो कुछ यते सुनता द्हूता हू १ पर वे सय कहने से क्या 
फायदा? 

क्या वति हे-कटिपे न 1 

अरे मे कितने यरते सते कह रह हू--ुमम को शादी के दिए एक 
क्के कोोठोक कट है 

यहतो मे उसो दिन से दूड रहा हं, जिस दिन भगपने कठा था} 

सुपे यह्‌ सय सुनना पड रहा है--इसोक्पु न फितुमदृड रहे 

हो! 

अभद क्य समदते हं ? यह कोई एसा-वेसा परिवार है कि नहं 

एेते-वंसे छिस मी मादस फो वुः कये ! 

एसा-वैसा आदमी {--अरे वड़े धर के केशवन नायर षे लडकी 

से ग्पाह्‌ रने के ल्द कोर नही है! 


2 सडको काभिक्ाजहौ कुच एता है कि जगरमे चादनसुरजकोभो 


पकड कर्‌ ठे जाड तो उसको योडेहौ प्न्द आवेग ! 


~ तो तुमं जद तक सूरज मौर चोदको रहे षया! 


इस वात का एंसला करने वाला भ हु, वह्‌ नहं हैवि 
हाद करैण--समघचे ? ॥ 


वेद ` 

केदावन नायर * 
वेल 

केदावन नायर “ 
वेल्‌ 


देदायन नापर ˆ 
मेद 
कैदावन नायर “ 


वेल्‌. 


केदावन नायर : 
वेल्‌, 
केशवन नायर: 
चेलुः 
कैश्षवन नायर 
वेल्‌ 
बेशवन नायर 


वेषः 
केदावन नायर : 

वेल. 
केडवन नायर 

वेट 


केश्चदन नायर 


श्प रमद्म-- 

समक्ता ! 

पदि वतएसो है तो, नूर एषः लटका हं ! 

पैन है? छट्एा कोई भी षहो, यी० ए० पाप होना चाहिए्‌ 1 
वह्‌ वो० ए, यो० एल ० यकोल है ! हमारे करतवि हुजूर का 
सवसे वडा खडफा .. 

फरणादरन कुटौ! 

जीर्हा--जीदां 

ठीफ है--ल्डरा तो लायक है । इसरे मलावा वह॒ भच्छे परि- 
वारषामीहै। 

अब भाप लटके को सभाक लोजिये। . . 

भूमे पसन्द है) 

नूर, मे समस्ता ट, सुमम को भो लडका पसन्द आयेगा } 

वेसा यो--मन इसको गुञ्जाइदा नहीं है फि वह कितो भौर 
को पसन्दषरे) 

एक बात ओर... 

वया वात ? 

यह्‌ लडका भय मचद्ूर सभा कामनेताभो है) 

धत्‌--तुम मदुर सभाके नेताकोमरेरी वेदी ते व्याह करन 
च्येहो) 

हृजूर, यह्‌ तो कम्युनिस्ट मजदूर सभा बही है 

रफिर?... 

मह॒तो काप्रेस को मनहूरसभाहै] 

कया काप्रेतकी भो मजद्भर सभा है? 

आओर नहं तो क्या ? वया-- (कुछ सोचवर) अग्यनसौ या 
था --हौ-हो, दण्टकू 1 इतो नाम से सद छोग उत पुकारत हं 
चाहे 'इष्टफ! हो या गण्डक या ओर कु, उसके अन्दर भो भजद्र 


केदायन नायर 


चेलु 
केदावन्‌ नायर 
वेल 
केशवन्‌ सायर 


येष्‌ 
केदायन मायर 
चेल्‌ 
केशवन नायर 
चेलु 


केदावन नायर 
च 
केशवन नायर 
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हहं न-ये घुम पिर कर, आपिरमार पञ्युनिऽम में हौ पटच 
जापेभे { इषलिषए हमरे क्णपएयरन कुटौ से षहो छि वह उससे 
इस्तीफादेदे। 

हनूर, हमारे करणारा कुटो के दृष्टय दे अन्दर मज्द्ररष्टौ नहीं 
हं । ह्‌ तो दसो यात पर छगे हं पि मजदूर से हने यारी मुती- 
यतहो खत्म हो जाप ! भभौ हाल हौ में उत्तर से एष ईसाई 
पादरी य॑रह्‌ ने भाषर 

(इस प्रभिप्रायसेकि वान समनग्या) हा--हा--ठोषहै, ठीक 
है बहर! उकोकेतिएवुमदहष्टबष्हरहेटो! छितुको 
वात समक्षानेषे प्रभिप्रायस) भरे, घटवक्च्चन सौर महा सभावे 
म्रौ घेरह्‌ ष्टक यनाने वे लिए नहीं अपे घे ? उसका नामदै 
विसेषो-मोर्वा--कम्युनिस्ट विरोपो-मोर्चा ॥ 

देखिये 7, आपको सय ष माटूम भौ है मोर फुछ मासूम भी 
नही] (खुद हेसवर) नूर, ये दोनो एष हौ घी हे, न ! 
कौन दोनों? 

हमारे फष्णाकरन कुशे फा दण्ट मीर विरोपौ-मोर्चा 

सय कु जानने याला एरु होक्षिपार खडा है ! इरोत्तिएु ये सप 
खडाई भीर सभा वनेरह लेकर निकले हूं 

हमे भो सभा कलनी चाहिए, हृजूर ! 

वहतो लोकद! हमे मो एक डो सभा एरनौ चाहिए । 

एक से काम महां चलेगा, क्या कहते हं ? 

फई सभाएु करेगे। 

जरा थनठनकर रहना भी होया } हम संभा हौ परते रहं, उसते 
कंसे काम चलेगा ? 

फिर? 

उतनेसेही फामनष्ोमा 1 आप अगर खडहो नार्य, तो । 
हे-खडा हो जारे, तो? 


वेल्‌: 
केशवन तरायर : 
बेल्‌ व 
केशवन नायर: 
वेल; 
केशवन नायर; 


येः 
केशवन नायर: 


वेल्‌ 
कदाचन नायर; 


चेलुः 


केशवन नापरः 


वेल ः 
केदावन नायर : 


वेल्‌: 
केञ्ञवन नायर: 


वेलुः 
केडवन नायर: 


वेल: 
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आप खड हो जाइये-- 

किसिलिषए? 

आपको खडेहो ठौ जना चाहिए ! 

छीः--पएरौ वात कहो न। 

चुनावके लिषएु। 

यह भौ कुछ ठक है ! अरे--मगर मं वड़ा हो जाऊ ओर को 
मेरा विरोध करे, तो। 

यह भौ कोई वात है ! आपका विरोध हौ कौन करेगा? 
जमाना हौ कुछ एसा है किं हर बदमाश्च ओर श्रारतौ की वोट 
देनेकाहकमिलाहआहै1 

यदि कोड विरोध करे, तो भौ क्या वह जीत सक्ता है ? 

नही जीत सकता ! --तो मे जाकर काप्रेसौ नेताभो से भिण 
लगा । 

अच्छा वदिया मोटा खादी का एक कुरता वगेरह्‌ पहनकर नामि 
नेन दे दे, तो समक्षिये कि यस--चुनाव जत लिया [ 

जोत जाऊ, तो मेरा भविष्य उज्ज्वल होगा, वेल्‌ ! 

जो, हां! 

रामन ज्योतिषो ने कहा है कि मेरौ कुटलो में राजयोग है ! यदि 
जीत जाऊ, तो मे मंत्री यन जाञओगा। 

जी, हौ! 

(पने श्राप सुदा होकर) थच्छा-~मे यदि संनी हो नङ, तो तुम्हं 
क्या इनाग द्‌? 

मुषे कु नही चाये 1 

म्मे होने पर दी भपने लोगों के किए कुख-न-कु किया 
जाता है । तुम्हे क्या चाहिए, जभौ वता दो ! 

यदि जाप चाहतेहीहं किमे जरूर फुले दं तो मुमे एक मोऽत 
करै दूकान का स्परे दे रीलिये, यल 


फेदायने नायर 


चेल्‌ 
केदादेन नायर 


वेल 
केददन नायर 
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छो , मे तुं जो देने जा रह हं उसके मगमे यह कुछ नहीं है ! 
मे फायमकुकरम सील तुम्हारे नाम रूर दृग 

मेरे नाम, हजूर । 

हा, हौ, म्हारे नाभ ! जरा पास आ वेल । मुण्टवफयम र 
पशुमला के वागान नी मं वुम्ह्रे नाम कर दूगा! 

वाह्‌ 1 ये सब भौ मृक्लीको दीन्णिगा, हुमूर-- 

हौ-तुम्हरे नामहौ। दववरकी षा वनौ रहे) (वलूुका 
कन्धा प्रसनतापूवैक भपयपाता है । वेलु प्रसन्न हो खडा है।) 


{पर्दा भिरा है।) 


दृश्य: ५ 


[ बही केमरा। केशवन नायर एक कुरत परर ठे हए ई । एक किनारे 
पडे हए वेच पर परमुपिल्ला वंठे है । वह्‌ काफी परेदान दिखाई देते है, उनकी 
दृष्टि नीषे कौश्रोर है) बेलु केदावन नायर ैवगलमे थोडी दर हट कर जमीन 
परर्वेढाहै। दिनकावक्न है।] 


कैदावन नायर 


देल 


= 


नैदावन नायर . 


तो परमुपित्ला, आप जाइये न ? मृक्षे भी जरा माहर जाना है । 
(परमुपिल्ला काठ कौ पूली की तरह्‌ चुपचाप वैदे है 1) 
(कुछ देर कै वाद, सीरमेट वाली जमीन पर दियाघलार्ह की काढी 
से लापरवाही वे साय लकीरें खौचते हुए बेदावन नायर से कहने 
के प्रभिप्रायसे) यदि कोई उपाय हो, तो भाई परमुपित्ला की 
मदद कीजिये न 1“ यदि कोई दसरा चारा होता तो बह यहां भाने 
की तक्लोफ थोडे हौ उठाते। कया फहूते हं ? 

(कुछ परेशानी का भाव प्रकट करके) तुम कया समक्ष फर बाते 
कररटैहो? तुमभोतो जानतेहोन किं हमारी भामदनौ 
कितनी है ओर खच दितना ? (जसे वेवसी बे साथ) इतना 
ही नही--कम्युनिज्म का जमाना है! यदि योडेसेपैतेहं भी, 
तो वकम जमा करदे तो किसी को िकायत सुनने की जरूरत 
नहीं न। कोई यह्‌ नी नहीं कटेगा कि जमीन खरीद कर इकटूटी 
करता रहत है--धोखा देता है--यमेरह \ 

(षरमुपिरला चुप 1) 


: (बाद देरके याद) इस मामके भं इतना हौ सोचना काफी 


नहीं हैन 1 माई परमुपिल्का फा भो खयाल करना चाहिए न ४ 
क्याक्हते टं? 


बेदावन नायर > क्या यह्‌ बात मु बताने कौ जरूरत है > षरमुपिल्ला का खयाल 


परमुपित्ला * 


केशवेन नायर ~ 


परमुपिल्ला 


केशवेन नायर 


परमूपिल्त्या 


केम नायर * 


चेल्‌ 


परमुषिल्ला 
केदायेन नायर 
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करके ही मेने इतनो बात एही थौ । उनका ठडका मेरे खिलाफ 
जो पडयन्य रच रहा है, उसका अगर खयाल करू तो-- 

(बहुत हौ चालाकी के साय} उसको कोई वात मुके नहीं सुननौ है । 
इसलिए पठि बह भेर बस मे नहं है ! सडा अण्डा टोकरी के बाहर ! 
केफिन--अकेले परमुपिल्ला का खयाल करके मे यहाँ तक 
माफ फर देता हू ! सोचने को वात है--वरना वहं पहा इतनी 
उछल-कूद करने शो हिम्मत करता भौ ! उसकी बात जानं दो, 
भेदे लूंगा ! क्या उसकौ वजह से मै धरमुपिल्ला को छोड 
सकता हे ? इसोक्तिए मुने €तनौ वात फहनी पडी । 
तो एक काम फर लीजिधे। उस प्ट कौ जमन का मालिकाना 
हक मे आपको छोड दंगा! मुज्े काफी तकलोफ है, इतोलिषए 
कह रहा हू । अव एक सेट जमोन भौ मेरे पास नहीं है] 
(एकाएक सिर उढाकर} इसको जरूरत नहीं । ओर फिसी को 
दे दीजिपे। मेरो लगान ओर हृडो फौ रकम मुक्ते दे देना फाफो 
है\ 

सो क्यों केशवन नायर, आपं एसा कंसे कहते हे ? भेने अपनी 
एक सेड जमीन भो क्सिकोदीहै? अगर ओर कितो बातक्ा 
नहं तो आपके नायर जाति के होने का खयात तो मुके है । 
इसो वजह से मे आपको भोर फिसौ सजो कुछ मिल सकता है, 
उससे थोडे ज्मादा ह पैसे दे रहा हे । 

(केशवन नायर का समर्थेन करने के अरभिप्रायसे) भौर कोई 
दोषभ्लेही हो, जमोनके लिने के जितने भौ मामले हुए ह, उन 
सरथो मे योडे-ते पैसे ज्यादा दिे विना जपने कोई जभोन नहं लौ 
है! 

क्या मेने यह्‌ कहा कि मुक्ते घोला दिया है >-- 

भार्ईसाहव कौ बात षयो, किसी को भी एसा कटने का मौकामे 
देनेवासा भ तो नहह न 1 यह्‌ इस वचह्‌ से मं नहीं रुह्‌ रहा 


केक्षवन्‌ नापर ; 


परमुपित्ला : 


परमुपिल्ला : 
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हं कि परमुपिल्ता के षास कुल मिलाकर इतनी हौ जमीन है † 
अगर मं उवे भौ लिखवा करञेलू,तो लोभ कमे किन एक 
परिवार पर आफत टा दी \ इतोलिएमं कह राहुं । यदि हाय 
मँवंसेहो, पोचमोनकीकोईकमीहै? 

तो बाततयहो जाये! मं हुंडो ताजो कर द्‌धा। सूंदको रकम 
भी (हृष्डी की) रकम के साय मिलाकर लिलत दंगा! 

उकः जरूरत नह है) पे पद भें तीन-चार कम करदेन के 
क्िएुतेयारह। रकम मकददेदेना फाफोटैा 

(केशवन नापर जानवूत्त कर मीन धारण विय है।)} 

(कुछ देर चुप्मी साधने के वाद लम्बी सांस लेकर) यह्‌ संब कहने 
से काम नहं चकेगा ! मेरो फौरौ जरूरत धरं की छत वनवाने 
कोटहै। भूषों मी रहनी पड़ तो उत्को परवाह नही, छत तो 
वनवानौहौहै। 


परमुपिल्लाः (कुखदेरके वाद) चुपव्योह्‌ं? 
केशवन नायरः (मानो सोचकर विमी नतीजे पर पहुंच गयादौ) तो एकेषाम 


कोनिरे आप {--यह मामला इस तरह से निपटाया जाये फि दोनों 
पक्षो कः कोई नुकसान न हो । उस जमतोन को पटे पर दे दौभिपे। 


परमुपिल्का : (मानो चोट साई हो) मोट! 
केदायनना्यरः जोम फहु रह्‌ ह उसे गुन तो छौजिये । जिम दिन आपं रकम 


यैः यह सायतन नदो तरि मवे रमोनु ` 


केकर आर्ये, उसौ दिन म मोन टोट दुगा । दस्तावेभमे जो 
अयपि छिसौ जायेगो, उसको आप परयाह मत कीनि { यह 
यात म आपके भलार्ईदरे चिएक्ट्‌र्हाहु। (मान एष दुम- 
चिन्न उपदेश देरटादो) वह जमौन मप श्योलोष्देहुं? 
उसगा मालिराना टक आप सपने पास रहने दोनिपे--एव एही 


हैन अगे? जय दयाया, तेगमदृटरा.मग्तेहुा॥ ,. 
#> 


वेदाथननायदः दगोलिएतो मेने यटक्हाहै। याद 


किचेन, 


परमुपिल्ला : 


रेदादन नापरः 


चेल्‌ 


केदावन्‌ नापर“ 


चेल्‌: 


केदायन्‌ नापर; किसी 


परमुपिरला; 


केदायन नायर * 
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छर आगे, उल समय भ आवसे अवधि खरम होने तक इन्त 
जार के के ति कुंग, देसाभष्पन सोचें 

(इसे दए) एता मत किमे 1 चात यह्‌ हि क्वनि {तो भास- 
इनक मे सपने परिवार की गुदरवसर कंसे वर्गा? 

उस मामलेमे माप घवद्ददये नह मं ८ खपोन आपको उचित 
दरषरपटर परदेरदुगा। 


हौ काम करना चाहिए \ हम लोग एक काम कररटे टे! उस्फे 
के जानेके वाद फिर कोर फु कह व, तौ उस ववत छिन्न 
होनेसेकामन चलेगा! 

यह तो वते लो्ोमेनदीहैन 1 


जरूरत है, इसलिए कट्‌ हं \ पि्ठेसाल मी उसको एत नही 
दनवापो चो! छातो पर पूष लगने परमेरामन पिधलने रणता 
है\ कुछमो नही तो भाग्यवानः लोम का यसा हुमा पर हैन 

छत के धने, मोगने से उसमे कुकुरमत्ता न चैदा हो, षके लिए 
शुछकरना हैन! इत तरह्‌ से एक अच्छे काम केलिए 
खपे मदद माग रहा ह, दस वात फा खयाल करके आप फलाः 
कोज्मि ! 

जापका षु ए सा खयपल होगयाहैकि सै मापको दोषदेने षे 
प्ल कह र्हा \ अपने मामा की कसम, म सच कहं रहा हं-- 
कल एक भादमो ने माकर हमसे पूछा कि षमा म १५ परा घान 


केदाचन नापर : 


केशवन नापरं : 
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की जमीन १० परा के भाव पर क्ते सकता? मने कटा, नही, 
मृन्ने जरूरत नह है । पतै को चजहु पे नहा । पंवा तो किसीन- 
किन्नो (तरह हो गया होता ! (एक साधु की माति) मृ 
ओर जमीन को जरूरत नहीं ! यह्‌ तो--भाप को तकरीफ, 
जूरतमन्दो--यह्‌ स सोचकर कटा था! 


: भरे अकेके एक आदमो की जिद्‌ करने से हौ उस दिन उ मुहम्मद 


कीभीजमोनकेलोयौ, हैन? 

सच है, फिफे क्तिए यह सब खरोद्‌ ? एक कडको है ! उका 
भाग्य हृभा तो उसके दिन इसे कट जाये । भाग्य ही नहो, तो 
हम कितना हौ कमाकर रखे, कया वान ¡ 


` (उषठकर सविनय केशवन नायर से) मे आपतते एक माप करने 


वाता हे । गृस्तालो न समसतिये ! वहं जमीन हौ भाईसहब कौ 
पटे परदे दीजनिपे। ष्याक्टतेह? 

(केशवन नायसृस तरह वेनु की घोर घूरता है मानौ उसमे उनरे 
किसी एसे दस्तावेज पर दस्तखत करा लिप हो, जिससे उनका 
काफी नुक्सान हृभ्राहो! वेनु एक ग्रपराधी को भति डा है। 
दोनो परमुपिल्ला की भ्रोर देखते है।} 

(उस तरह घूरना जारी रखते हृए) सँ कहती ह तुम आदन्दा 
कम-तर-कम एसे किसी कान मे सिर न डालो, जिससे तुम्हारा 
कोई सरोकारनहो। 


; (मानो एवं भूल सुधारे कौ चेष्टा कर रदा हौ) बात यह है कि 


जमीन गिरवौ रख लेने के वाद फिर जव अगले महीने से हम 
नारियल कौ कलल काटने दे लिए षहा जायेमे, तो भाई परमू- 
पिल्छा को तकलीफ हयी; वह सोचकर कटा धा। 

(के्वन नायर श्रौर वेलु जानवृन्लवर इस श्रभिप्राय ते चुप्पी 
साये हए है बि परमुपिल्ला बोले ! परमुषिस्वा चिन्तित धीर 
मौनदहैः) ४ 


केशवन्‌ नापर 


परमपि्का 


केशवन नापर 
परमुपित्ला 


केशवन नायर 
प्रमुपिल्ला 
बैश्षवन नायर 
परभुषिल्ला 


कैदाचन नायर 
परमुषित्ला 


कैरवम्‌ नायर 
परमुपिल्ला 
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(कु देर के वाद) नहीं । --उस जमीन का मालिका हुक यह्‌ 
चाहु किसीको भौ देदे। (मानाफंसला वर लिया है) बस वहु 
का है! अब मौर कुछ सोचने कौ जरूरत नहीं । र्मी से 
उठकर} मक्षे जरा बाहर जाना है, जरा स्नान भौ करना है 
खड़े कहाँ रषी ह, वेल्‌ ? 

(क्षिर उठाकर) मं नहीं चाहता कि ओर फिसौ के पास जां । 
आपको जसो मजो वंसे फोजिपे 1 लेकिन मे कटुगा, भष वहौ 
जमीन मुक्ते पटे परदे दे \ यह्‌ बात ओर किसी के कानों मे पडने 
भोन पाये। 

नही-नहीं 1 इस पर अच्छो तरह साहं कर लोजिषे \ 

मेरा तय करना काफो है । किंसते सलाह करू ? मे भपनेहो पेरो 
परषडाहं\ 

मेरी वदनामी न हो, इसीक्तिएु बार-बार कहता हं । (वेढा 
द) 

अपनो चौत्त मे अपने मन से लिख दू, उसमें किसौ का क्या नुक 
साम ? जमीन पट्टे पर मुक्ते देनो होगो) 

उतत बात कौ रहने दौजिये\ मं कितनी ही वरी शूट अप्पको 
देनेकेलिएतयारहै 

अब मक्षे भौर ज्यादा नहीं सोचना है १ दस्तादेव कव लिखी 
जयेगा? 

उसके लिए जरा ठहरिये। 

उहरिये कहने से काम नहो चक्ेगा। नारि शुरू होने के पटले 
मृते घर को छतं बनवानी ह! 

छत फो बनवाई में फितनो पठ नारियल कै पत्तं लरगेगे ? 

पचास गांठ पत्तो कौ जरूरत है! बस इतना ही काफो है न ? 


परिषार्वाक्ते छम ठ्ह्रे { उसे भं बरवीद हीने योदेहीदे 
सकता हे । 


देशवन नायरः 


वेल: 
वेदावन नायर ः 


वेलुः 


जेदावन नायर : 


परमुपिल्तय . 
बेयावन नायर ः 


परमुपिल्का 
केदादेन नायर . 


वेः 
केदादन नवरः 
परमुपिल्त्ाः 


भेाघन नायर ः 
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(माना शरीर किसी कामके लिए यता सगा रहा हो) हमारे एस 
मारि के जितने पत्ते थे, वे सव वेच डाले षया वेद्‌ ? 

कुख तो मव भी पडे होगे, उन्हे नाणुनेर्मागाहै। 

(मानो कोई बहुत बडा एहसान कर रहा हो) उसे ओौर कसो 
जगह से लेने दो। वे पत्ते भाई परमुपिल्ला कोदेदो। 

पत्तो की कीमत आसमान पर चढो हई है ! 

यहं वात तुमसे किसने पूरो? दामजोभीहो, कामं चलना 
चाहिए ग ! (परमृपित्ला से) आज हौ पते ले जाकर पानीमें 
डल देना\ बारिश के लक्षण दिखाई देतेहं ! 

गिरी कौ रम कितनो है, थह तो भषने बताया नहीं । 

उसके वारे मे कहनाहीक्याहै ? मेरो रायतोयहहैकि बूते 
ही कम रकम केनी काफी है । आपकी भलाई कै किए मं यह्‌ 
कह रदा हे 1 ॥ 
कु पसे तो मुक्ते नकद जरूर मिलने चाहिए । 

एसी बात नहु है कि सौ-पचास तो मेकिसौ तरह से इतजाम 
करके दे नही सकता । रकम अगर कम हो, तो अएप उतनी ही 
जल्दो जमीन छवा सक्ते हं । हृष्ट को रकम ठाई सौ है न । 
हा^ठाईदसौहैि। 4 
सुद-अद भौर दस्तादेच फा लवं सम मित्येकर तोन सौ जोष लो। 
अग्ने पहले कहा था कि सुद कम कर देगे ¡ (अनुनय विलय बने 
के श्ममिप्रायसे) सुदा ही कर दीनेन! 

(मानो कोर देसी चीज माग ली हो, जिसकी पूति कमी नही हो 
सक्ती) वह कंसे होगा ! कौन-सा न्याय है थह! मने य्ह 
कह था कि यदि नकद च्या देकर हृण्डो वापिस लेने को बात है, 
तोम योटा क्म कर दुगा । इस मामले मे तो मुपे मपने हाय से 
चैता फिर खगाना होता है न ! भ॑ने जो वात कहौ, उसमे कोई 
फर नही--वंते हो कलग? 


एरयुपिल्ता 


1; 


{खिन होकर) अपनो मरो रे अनुपार कोचि} 


गेशदन नायर - उघक्मो जरूरत नहर \ मन कमो तरसोफ देर कुछ ररत हीर 


दे 


परमुपित्ला 
हेदादन नायर 
परमुपित्ला 
केवननापर 


परमुपिल्ला 
केदा्न नायर 


परमुपिल्ला 
केदावन नापर 
परमुपित्त्य 
केदवन नायर 


महो { फिर गिरवो हते समय मे चष कुठ पदात कूर दं 1 
चट्‌ कारो है न--सेन-देन शू भाम्लर अद रतम भौ सो पहु 
होष्हाहे। 

इसोकतिए कट्‌ {कि जते मज देसे शूरे 1 

समे नापसम्दौ है ? 

कोर नापसन्दौ महीं | 

तब जोड छो तोन सौ रुपया 1 पत्तो रा शम अव फी हजार १५ 
स्पा है \ भाद काफो हेज है \ परिय से भो ऽ्पादा दाम 
मारियल के पते का है । भां परमुपित्सा, पता सगा ष्ठो, माजार 
भाष देना कापी है ! फिला स्तेषु छो पर्दहु । तद पन्दह्‌ पाष 
पचहत्तर । फिर दूसरो छोटौ-मोटौ जरूरियारो के लिए पर्षौस 
रुपए जोषटसतो \ एत एनवाने शे लिए भी सरघा साहिए्‌ \ वार 
सौ रुपए । यदि भाई सहेय अच्छी तरह मेहनत करे) सो दर 
जमीन कतो आदनो से दो शाख फे अन्दर इरे डः एरफते हे \ 
सोमष्टोा। सुपेकुछ भोर पेशो को जरूरत भौ पडगी । 

मे दसत-वीसं भौर दै दूणा \ सेक्स रदम्‌ {सतनो ही षम होगी; 
उतनो ही जल्दौ एष्या सफते ह । भिता ओर षाहते एं ? 
दस प्रा घन शोर कुछ खपणए्‌ घाहिए ! 

दसं परा घान का मतलय हुमा पप्रास दये । मुक्ते मभूर है । 
धान का साजारौ भाव मापे । 

इसको जरूरत मर्टौ } भे पया दे दगा । भाई साप के जाये । 
आप जानतेह कि म॑ने भपना घाद षभी भी पाच पएरे षम भाव 
पर नहीं दिया है। जव दाम अच्छा निने पगेगा तव हौ भै 
दूपा! हो सक्ता है, भथ पाजार भाव सादे घारहो। पातं 


रुपए कया ज्यादा है? [१ 


परमुपिल्ला - 
केदावन नायर ˆ 


वेल्‌ 
केदावन नायर ` 

येल: 
केदावन नायरः 


वलः 
`केदावनं नायर: 


येल; 
परमुपिल्ला> 


केशवन नायर “ 


परमुपिल्त : 
केशवन नायरः 


परमुपिल्छाः 
केशवन नायरः 


र्‌ 


भ्ठंक मे बाजार माव चारही पए हं । 

इस तरह बाख की खाल निकालते हुए हिसाब मं नहं करता । 
दसं परा घान ठे जाइये ! हिसाव-किताव फिर वताऊेगा ! बाकौ 
रकम का हिसाव भो तभो बताङेगा) नकद देने के किष मेरे 
पात १५ रुपए से ज्यादा न होगा, वह्‌ वात्‌ वताय देता हं ! हा-- 
अरे वेल्‌ { % 
किये हुन्‌र >? 

वह्‌ पष्पु याकी धानक्ञेआयाहैकिनहीं? 

नही-- 

तो आजं ही तुम उसके यहाँ नाकर दतत परा धान लाकर भाई 
साहव को दे देना । (परमुपित्ला से) आज कौन वार है? 
आज द्निवारहैन? 

तो करू कचहरो यन्द है। ॐ--परसो होगा । मुम कु भीर 
मामलो के सिलसिकते मे परसो कचरी जाना भी है । ठीक हैन ? 
ठीक है1 

{भरषनी पुरानी छत्तर हाथ मे केकर जाने के लिए त॑यासी करते 
हए) षट की रकम तय नही की; 

सौ तो दस्तावेज लिखते समय काफो हैन। पटरेकी चालू रफम-- 
उसके अक्तावाक्याह ? तोखायजारहेहं न? (एकाएव चाल 
वदलपर) तव--लडके के मामे मे आपकी कोई जिम्मेवारी 
नहा नि। मे अपने मनमाफिक करेन ? 

उसने अव भया विगाडा है? 

ह्‌ मे क्यों कहं? मे सपनी हौ वदनामौ र्यो करार? (बद 
दाकर) मेने उत्तका रास्ता सोच किया है 

चताइये न, क्या बात? 

उसने मेरे पिलाफ जत्येबन्दो को--उसको रहने दीजिये । उसने 
च्पारपतन देते हु यहाँ तक कह रला वि भेर कप्वरण्‌ खरान्‌ १ 


मक्‌ हि! भाप ने हुव क भावृमहो 
होयाक्ि उसका कोड ने नहो लि) यहे अव स्के 
वमह उतनेभेरो स्कूलसे 
निकाल ल्य 
परमुषिल्ता. र्तरह' जसे वासने हुमा | भ्या गोपालन 
# टे चङे परेवा, हप्राहो) 
येल गरणा 
केशव नायर अपसो वह रास्ते पर भाटी प्ोकलो 
भाई किर अपनी पभा मे उसने भानो ते 
यवाच्िया। 
ि त्ति, (वात काटकेर्‌ पहले कनी परह है) ोपालने नेः? 
नायर . (कृ हाक व्यगमे) गोपाल्नने / सो फाक्िसो 
दा गाना भरे लिए बाहर्‌ परकर दै। 
गोदो अगरमेने सवके 
मेरानाम नेहौ। 


बेल्‌ (परसुषिल्ता म) यदि यह पषा हहतो उमे इनका कोन 
रोषे? शस सारोदयैर्तका उपभोग करने भनिषषुकहौ 
भोल्मद ठै 


सपमोग करने के ॥ 4, श्वा कतल * 
योहो ध्मोडनेषाता नही (पररमुपिल्ता भार 
जते शहोने भषने ण्ड्केको चररि है,क्तेमे भपनौ 
शो मोरेहो छोड सकता राना 


केरावन नायर ः 


येल 


= 


केक्षवन नायर : 


येः 


केशवन नामरः 


येचः 


केशवन नायरः 


*वेटुः 
केशवन नापरः 


वेः 
केदावन नापरः 


४ 


हं ॥ (मानसिक कष्ट के साय छतरी हालं मेँ तिए चलते-चत्ते 
श्रोक्व हो जते है! ) 

(स्तनी जोर से कि परमुषिल्ना सुन ले) सन शष्ठ एक वार दे 
करहीमं दमया! 

(यह ममन्चकर कि परमुपिल्ला घले गये है, षमी भ्रावाच पे) 
आदमौ जरा हैरान है ! 

(गुस्से वे साय) उसका इस तरह परेशान होना काको नहीं है 
वुं देख खो कि उसका स्का मेरे धर भ आफ लाने को 
कोरि कररहाहैन! सडको का हार केसा? 
विठौने षर से मभौ उठो नहीं है! (दया मावे प्रकट करते 
इए) मार पटने से बदन पर सूमन हो गया है? सोने ते 
चदन पर मार पड़ जाय तो फिर-- 

(व हए गुस्से से) मुत्त पर कालित लगाने के लिए है तो-ऊं 
(धीरे धीरे करोय उत्तर जाता है चेहरे पर विषादकी मुद्रा 
भरक्ट होती है। धीरे से) अरे, हम भो बात भुन रेष 
चह ठीक? 

(भ्रावाज को घौमी करके) कुछ लोग पह बकवास करते रहें । 
फिर भौ उत जवान रुडके के प्रति लड़क के मन भे लगन होगी । 
(लम्बी सांस केकर) वसान होगा जो भी हो क्णाकरन टी 
के भामलेमे जरा गौर से विचार फर लेना चाहिषए्‌। पटाई भी 
खतम कर लेनौ चाहिए्‌ ! 
स कामको जल्दीहौकरलेना होगा। 

दाही भे मेने उसे एक वार देखा था। उघ्रं जया ज्यादा है॥ 
फिर भौ कोई चात नहु । जंस्ो बात सुन रहा हियदिवंसाष्ुषटहो 
जाय) 

वसा कुन होगा 

(तम्ब सांस लेकर) उते रहने दो। दसो काम यादहैन? 


वेल 
केशवन नायर 


वेल्‌ 
केदेष्यन्‌ नापर 
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(सोचकर) कौन सा काम ? (मानो समश गया है) जी, 
खाकर रषी है 

अरे वह्‌ हौ 1 {किसी विशेष तात्यसेषेलूमीभोरष्यासे 
देखत है 1) 

(मन समय गया) जोह जीष्टाौ। 

जोकुख भोहो। मे घला! तुम खशञे तो सरा उठा लाभो । 


(पर्दा गिरता है1) 


[मिला 


दृश्यः ६ 


फसल काटने वै लिए जाने को तयार खडी है ) सेर फा समय है । 


गोपालन प्रवेश करता है। उसके रग-ढग से लगता है वह वारी थकामादा दै! 
वेह माता वै साथ फसल क गाना गाने लगता है । ] 


गोपालन 


मालाः 


गोपालन . 
मालाः 


मोपारनः 
मालाः 
भोपारन : 
मातलाः 
मोपाखन : 
मालाः 
गोपान : 


मालाः 
मोपालनः 
मालाः 
गोपालन 


; (हसते हृए) तो आज फस फाटने जा रहौ हो क्या ? भान 
कटाई कहां टै? 

मेक्तेपाड भे । सय लोग अव तक खेत पटच गये होगिं । मुत 
जरादेरहोगर्हहै। 

पहले भी जा सक्तौ यौन, वरयो न गयौ? 

(मजाक मे हेसकर) अगर म पहले हौ चलो गयौ होतो, तो फाम- 
रेड फे यहां माने पर कोष होता भो ? 

(देसते हए) वह्‌ ठक है। हा, आज बुम्े एष काम करना है । 
मंतोकामपरजारहौह) 

चह्‌तो मालिकिकाकाम हैन? यह तो तुम्हारा सपना काम है। 
क्थाकामहै? 

आज फाम खतम होते-होते तो क्षाम हो जायगो न ? 

फाफो वेर हो जायगी, कामरेड ! 

फसल की शटा खतम होने पर सब भजद्रतो को बुलाफर हमारे 
पष्पुके घर के आना होमः) आज फी कटाई उसके परे पास 
हौदहैन। 

(चात ठीक सुनौ नही, इसलिए) किसके ? 

पप्पु के घर के (वहां पडे एक पुराने वेच परर्यंठ जाता है।) 


हाहा ह 
सभा भे नाम लिखने मे हिदिकिचानेवाते अव भो कुट सोग ट्‌ । 


५ 


भाला 
गोपालन 


भाला 
गोपालन 


भला 
गोपपलन 


माला 


मोपालन 


भाला 


गोपालन 


माला 
मोपालन 
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हांहं। कु्लोगोकोञव नी वडाखौफहैष१ 

(माक म उसे दोप देकर) खौफ इर कंसे होगा ! उन्हं यत्ते 
समक्षानी चाहिए न! 

(कुछ श्रम बै साय) वह्‌ तो ठोक है! इस तरह गाना मति 
क्रिरे से फाम नही चलेगा । 
गाना साकर वात समस्षा देनो चाहिए ! ठीक है--वृला छाओ। 
खौफ हर कर्ने का जिम्मामेतेताहू। 
तौ वला लाने का निम्मामे लेती हे } 
हौ--फिर--(श्रपनी निताव वे प्रन्दरमे एक खत केकर पछ 
कीभ्रोर वढाकर) यह्‌ खत सुमभकोदेदेना। (कछ चरम नै 
कारण वह माता के चेहरे पर नजर नही डालता ! प्रन्यमनस्क 
होकर विंताव के पन्न उलटता रहता है ।) 

(चेद मूर्वाया हृप्रा है) फीरन टाय वदढा बर सत्त कती है) 
फल की कटाई फे वाद ही मे उसे घर चलौ जाऊगो । 
शाम को देना भौ काफो है । एक बात ओौर--फसल कटाई के 
बौच समम फा खत केशवननायर के धानं के मोदे न हो जाये ! 
(दस मजाक से माला के मन कयै तकलीफ टहौती ट । फिरभी वह्‌ 
उस जानवूय कर छिपा रेती द।) 

सिफ फेशवन नायर से ही नही, उनरे घान पर भो गुस्सा है वपा ? 
(कुष्देरके वाद अपने विकारगोक्बरूमे करके) जोभीहो, 
खते सुममं को मि जायया } 

(उसी सरह सिर श्युकाय वंठ-बेे) मर्ह तो साला पर भी मार पड 
जायेगौ ! 

(उसरी भाव म) मुपे मिल क्या जायेगा ? 

(उसी तरह एकदम मजाव मे) मालाको ? दो भार भिक्गे। 

(यह्‌ दत उसके दित पर चोट क्र जत्ती है! फिरमी 

श्रपने दिल क्ते वयवू म रखने के निष चेष्टा करते हुए \) 


माछाः 


मोपाखन * 


भाला 


गोपालन 


माला 


गोपाखन' 
माला 


गोपालन * 


गोपालन 


मयु ` 
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माता की प्नोयडीमे भूने हृषु तापियेका के दुक्डेहीतो 
हन! 

(उमी तरह) फिर भी मेरे आने पर कल्चे तापिपेका के टुकढे 
तक दिखाई नहीं दिये ! 
जज यहा कट सा हो नहीं ! 

(सिर उकर उसे देखते हुए) सब माता ने भाज कुख छाया 
नहीं ? (उत्तका चेहरा दु खी देखकर, श्रौर यह समक्षकर कि 
एसा भूखा रहने के कारण हुप्रा है) मोहु-मेरे पासं भो कु नहीं 
है, बहुन वुम्हे देने के लिए । (उठता है) । 

(सेनान ग्रान दैनेकी वेष्टा करते हए) नहो, खाना तो मेने 
खायाहै)। 

(दद के स्नाय) नह तुमने कुछ नहीं खाया । 

(उसी तरह) मेने खा लिया! 

(हाथमे जा किताब थी, उसे निराशा के साध बेच पर डालते 
हए) नह, म्‌े यह्‌ किताव नहीं सेनी चाहिष थौ 1 

(माला इस स्थिनि को पहूंच चुकी है कि भ्रव प्रागे एक 
भरी क्चव्द कहने प्रर रौ पडगौ । उस्तका भ्रात नियत्रण जाता र्हा 
है! वह उसख्तको हाथमे दवाये फौरन आपडी के अन्दर 
चली जाती दहै1) 
(माला क इस प्रकार जाना देख कर लम्बी सांस केकर) खाना 
खाये या न खाये, फसल काटने तो उत्ते जाना ही है । (सिन्न 
होकर फिर उसी वेच पर वेठ जाता है।) 
(धोडीदेरके वाद माथ्यु भ्राता है1) 

(गोपा के येवनेका दग श्रौर चिन्ता मे इवा हरा उसका 
चेहरा देखकर) क्या बात है चिन्तक । कई शाना-वाना तषार 
कररहै हौ क्या > (उससे खटकर बेच पर बैठ उसके बेहर 
का गौर से देखकर मजाक उड़ाने बे दम शरीर स्वर मे) अहो । 


गोपालन 
माप्यु 


गोपालन 
माध्य 
श्येपालन 
माभ्यु 


भोपाखन 
मामू 


गोपालन 
माघ 
गोपालन 
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क्ौगण कलरव कर रह ह \ रने कलकल करते बहते रहते 
हं! हे सहूवि । 

(चित्कुल नापमन्दी बे साथ) तुम केसे स्शे आदमी हो ? 

(उसी स्वर म) वुम्हे भाज कोई मजा नहीं आयेगा । दिन तो 
कफो चद मावा, कु खाया भी है ? ठीक । तो उगे---चल्मे, 
कू काफो पो अरे! मं माज कु पते लेकर आया हं । से 
तीन मनेहं हाथमे! (गापालनकेदहायमे जौ कितव दै, 
उसे देख कर श्रौर उवै हाय से उसे केकर) अच्छा--यह 
किताब खरोद खी? (विताव का गटग्रप वगैरह देखकर 
गमौरतापूवव ) हाँ । --अरे, तुम्हे उस केशवन नायर के घर 
जाना होगा। 

(सिर उठाकर) र्यो? 

उसने नारियल मवदरो ङे पुदतेनो हक१ छीन लियिहं । 

वजह ? 

उसे किस धजह्‌ कौ भी जरूरत है ? कहता है कि भोणम- 
स्यौहार के समय मद्र नभराना नह दे गमे ये । 

भणम नचराना न छे जाने पर पुक्तनो हक शन क्ते ? 

हा, भबतो कुट एेसाहौ है ! इसलिए तुम जरा बहां चले जाभो । 
उससे जरा नरमी से बात करके विना गडवडी के मामला निपराने 
कौ कोशिश करना । 

(उठकर) तौ भे षहँ होकर हौ आगा । जाप कीं होमि ? 
तुमं दपतर मे चके आना। यहां कोई नर्ही है क्या ? 

मालादहै। 





१ मध्य च्रादनकूर भे नारियल के मजदूर कुटुम्ब का पु से खास-लास्‌ 
धरौके नारियत वागानो का काम मिला हृघ्रा है 1 उच्च परम्परा से चकत श्राने वाले 
हकः च पुरस्तेन इक कद्र मयः है! 


माच्युः 
योपाखन 


भाध्युः 
ओपालन : 


भाच्युः 
गोपालन : 


मा्य्‌; 


माच्युः 


ग्गोपालनः 


माच्युः 


गोपालन : 
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ष्या वह्‌ काम पर नहीं गई? 

जव म यहां पटा, तव घ्‌ फलः काटने जाने कौ तेपाते फर 
रही यौ । (शरावा्च धीमी करके) भरे--उसने भाज फु भी 
नहीं खाया है! ५ 

यह बात है} 

आन यहां कुछ याही नही ! (म्रावाज बहुत धीमी करके) यहं 
डुःखी होकर अन्दर चलो गयो है। 

मुखमरी उसके लिए कों नई बात तो नही है! 

मने उसे परा कि कुछ लायाः या नह, इस पर वहु एूट पड़ी । 
वुम्हारे पास कुछ पेसे्ो, तो उसे दे दो । 


: भृखभरो से षह इसी नहीं हो सकती ! माता {माला ! 


(जोरसे वुनातेरहै) 
(माला नही सुनती 1) 
{उठकर षोड के दरवाजे तक जाकर) बहु चो गयौ 
क्या? 
(शोषी के दरवान मे भीतर देखते ह । उनवे चेहरे का 
रग पीला पटजातादहै। एकवारफिर वुलाते है “माला” । 
गोपालन गहरी चिन्ता के साय “वया वात है, कामरेड ?“ 
यह पूते हए माथ्यु के पास जाता है 1) 
(चिन्तामे इवे चेहरे वे साथ) हो सफता है उसकी तबौयत 
खराबहो! 
(चोपडौ बर मन्दर निगाहे डालकर) हे ! वहे मुंह नीचे करके 
चटी से रहौ हं माला ! (पुबारता है) 
{गोपालन कौ रोककर) नही--ुततरभो मत । (स्लोपड कै द्वार 
से दर भ्रावर) कोई--चोमार होगी (विषय को वदत्‌ कर) 
तो तुम वहां होकर आना? 
उ्तेश्याहोगयाटै? 


भाष्यः 
गोपालन ः 
माध्युः 
मोपालनः 
माध्य: 


गोपालन: 
माप्य: 


भाष्य; 


केदाघन्‌ नापर ; 


केदवन नायर : 
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उसको तयोयत खराय होगो ! सुम वहां जल्दी हकर जा 1 
(खिन्न होकर) मं वहाँ फिर जाओगा। 

फिर नह \ मभौ ‡ उसके किपसो जगह जाने के पहले उससे नि 
लेना चाहिए} 

ठीकहै। तोम वहाहो भाताटह। 

ठीक है, दप्तर अग जाना! 

तोम जाऊ? 

ह, जल्दौ जाभो। 

(गोपालन मुवि चेहरा लिये चला जातां है । माय्पु 
कुछ देर तवः चिन्ता मे शूषे कर टहलने के वाद वेच पर जा वंढने है । 
उनके बेरे से लगनाटै वि उन्हे बिसी वात काशक है । हाथ 
मे जो किताव थी, उसे खोल कर देखने लगते है, केकिन 
चानय दुर विसी चीज पर निगाह चली जाती है भ्रौर वहं 
गु सोचे लगते है । 

केदावन नायर “करम्बन 1 --भ्ररे करम्बन । -गरम्बन 
नही है क्या ?“ चिल्लति हुए प्रवेश करते है! मात्यु को देखते 
ही भेहरे पर कडवाहट का माव भ्रा जाता है।) 

(फौरन उठकर वहत ही नेकनीयती के साथ) करम्बन यहां नहीं 
है॥ कहौं गया है--शपेद फषल को कटाई कै लिए (बेच भागे 
वढाकर) बंहिपे, न ! 

(प्रसन्नोप श्रौर मन म दवाये कोच के साव) तुम्हारी खातिरदारी 
की क्रु जरूरत नहीं ! मेरे यहाँ फएषल कौ कटाई है या नटी, 
इसका फंतला करने धके तुम हो कया ? 

(इस श्रदिष्ट बत्ति को सुनकर मच्थु धृणापूवंक एक 
हत्की-सो हंसी हेसकर वेच पर मठ जाते दै । किताव सोलर 
उसे देखने लगने ६1} 

(यद्‌ देख कर कि माय्यु कुछ भी नही बोल रहै हँ) द्या वात 


माच्युः 
केश्दन नायर : 


मायुः 
केशवन नापर: 


माय्युः 
केशवन नायर : 


यु, कुठ तो श्िष्टता चाहिए न--उघ्न भी काफोहो गई है! 
केशवन नायर : 


माय्यु 


माध्वुः 
केशवन नायर; 


माध्यः 
केङ्ञवन नायर: 


मण््युः 


केद्चोवनं नायद्‌ ~ 
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दै--किताव-विताव का पाठ तुम चहुं पुलय को न्नोपडौ मे करते 
हे ?... 

(वहत हस्वे ढगसे) हां क्ट एसी ही बात है । 

(चौट करने वाली वात कहने केदव से) कंसो वात है--कोई 
शादो-न्याह कौ वात होगो 

(पह ही की तरह) वह्‌ सवे अव क्यो कटू ? 

(उसी ढग मे) षयो ? उसके क्लिएु कोई शुभ अवस्तर तं कर रखा 
है ॥1 

(करु गौर से केशवन नायर के चेहरे पर देख कर) आप सवेरे- 
सवेरे कोई शषगडा करने एर तुले हए हं का? 

हां, जरूरत पटे तो सगा भो करूगा । 


(एकाएक गुस्सा होकर) अच्छा, उस्न बताने वाला एक आदो 
आया है! तुम कौन हो, कोई ज्योतिषी हो च्या ? 

नरह, आपषोटी उश्रकेष्। 

सोजोकृछभोहो। (मात्यु के चेहरेकी रोर देखे बिनाही) 
किसी पुलय लडकौ को जिन्दगो खराव करने के किए निकले ष्टो 
क्या? 

(गभीरतापूरवेक ) सो तौ उनके हौ फहने कौ नात ह । 

वे कटने वाले नही हं--वे मेरे नौकर हं} उनकी याते कमे 
वा्ामे हूं--वुम नहीं । 

(उठकर केशवन नायर की श्रोर गौरसे धूरकर) एक वात 
ओर है--मुपने वुम' कहकर मत पुकारना › कुठ शिष्टतापूरवक 
बात करने मे कोई न्‌फसान नहीं है! 

वरना? सेरा कुछ विपाडोगे क्या ? हरं किस पुलयत ओर 
परयन को वहकाकर उसे अपनो जमात में ्ारोक कर ङेगा ! 
फिर उनके दो-दो चार-चार आने खा-पीकर मोटे होया । 


माध्य 


क 


केशवन नायर 


भाध्य्‌ ° 


केगवननायर 
माभ्य्‌ 
फेदरावन नायर्‌ 
माध्य 


केशषन नायर 
माच्पू 


बेप्र्न्‌ नायर 


मपय 


केद्रावन नायर 
भाष्य 
केदायन नापर 


भाष्पु 
केशयन नायर 


भाध्यु 


भैशवन नापर 
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जब कोई उन देदारा को देदयकत करे ओर उनकी होये उड 
कर न्द मे फे, उस वक्त नेता का नामोनिशगन न होगा 
(केलवन नायरके दिले िष्ठोरेपन पर मनम ही ठसते हुए 
मजाक उडानदे ढग से) हाँ, बदलत करेगा ! हैन 
जेदखल करूगा 1 

(उसीढगसे) किसको? 

पतते दुत, फिर उन्हे । 

(उसो ढग सं) इस वक्त फिस सदौ में रह रहे हे भाप} 

किस कौ जमोन मे खे होकर तुम सदी को ब्रात फर रहैहो? 
(एकाएक श्रा हसी को राकदर गौर स) अच्छा--म आपे 
एक यात पू्‌ ? इन सेचय को सतान में आपो बया मना 
भता है? कछ तो भलमन्ताहूतं भौ वाहिए--इन्सान हो तो 
हेकरपदाहृएहंन। 

हुम मुने भकलमन्पाहन सिखाने च्छे टौ ? 

(जान-यू्लकर उसे डने के लिए उसकी गौर्‌ इशारा क्रते हए) 
किसी ची सेन सोखनेवाले इस घो को भे श्या तिलाऊं ! 

च्छो ! पुमने मृन्न "चोल कह कर प्रुकारा--रे ? 

हि 1 केष्राव नायर 

(कलल्लाकर) छो ! घरुमने श्या कटा--केशव नायर । दस दस्मे 
भे किसी नैं भो मेरो मोर देखकर मुने नाम से न्ह पुकारा है 1 
अष साप फे चेहरे पर देखकर मापकी सारो वुराहयाभरोगो ते 
कह्ने जा रहाहू । 

तौ भ बुम्हारे योपडो फाड द गा---तुम मन्न जानते नहीं हयो ? 
वड़ो अच्छो तरह जानता हं} 

नही, नहीं जानते ! 

म जानता हं--र इस इल्केवाठे मौ जानते ह्‌ ? 

इतताकेवपठे जानते ह--ुम नहीं खनते १ 


माथ्यु 


कैदावन नायर 
माप्यु 
कैदावन नायर 
माच्व 
केशवन नायर 


भाष्यु 


केशवन नापर 
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(जरा ज्ञल्लाकर) भ जच्छ तरह जानता हूं आपको । (ऊचे स्वर 
मे) उस्र वेल कौ ठडको कौ खुदक्ी का भेद मँ जानता हू । 
करम्बन की स्रौ को आपने मक्के मार-मार कर मार डला-- 
वह भो मे जानतः हूं ! आपी पत्नी ने आपको यदनीयतौ का 
साथ नहीं दिया, इसलिए उसे जहर देकर मार डालने वाते जातिम्‌ 
भो आपह हं  --मे आपको अच्छी तरह से जानता ह । 
(केशवन नायर माध्यु की एक एकं वात पर. शुका 
उवते है। श्राखिरकार जवाव न पाकर गरजते हुए) 
षीः! निक्कजा यहाँते 1 
(उसकी परवाह न कर) निकलने कौ भेरो इच्छा नही हैतो। 
(ज्यादा गुस्सा होकर) छो ! निकल जा मेरौ जमौनते . 
(दृढतापूर्वाक) इच्छा नहीं है! 
(क्रोध दुख श्रौर श्राश्चयें भिश्चित भाव से) (ती मेरी जमीन पर 
भौ भेरा बस नहीं चलेगा । अरे, मेने वुमते कहा है कि निकलो 
हाँ से! निकले “ 
उष्ठल कूद मचाये चिना चरुपचाप आप वहां वडे हो जाइये जौ ! 
न आप मुपे यहाँ से निकाल सक्ते हं भौरनमेरावालही वका 
कर सक्ते ह्‌! 
(माय्यु का दृढसकल्प दखकर दढीले पड जाते दै) अरे--चाहू 
तो मे दिखा सकता ह--्या तुम समसते हो कि यहां पुकि मौर 
फौज नहीं है! अरे पुलिस को यु कर पुम सबको एोपडौ 
कफामघूराकरादूगा। दे ठेना-- (माय्यु बौ श्राग बढत देख 
करपीटहटतहृए) अरे मे चाहतो मप्री से यहं सब क्रा स्ताः 
ह--समङ् । भगवान मे चाहा तो, दो-तीन महीने के मदर 
भभौ एक (चलते चलते ओवल हो जातेरहु।) 


(पर्दा गिरता है 1) 


वृश्यः ७ 


[किरम्बन कौ ज्ञोपदी) म्लान वदन हा मुमम प्रेय करती है। 
भुमम : {म्रागन मे खड होकर) करम्बन-करम्बन ?~-- 
करम्बम : फौन ? (श्चापडी से बाहर श्रता है ! सुमम का देखकर भ्रादचयं चकित 
होकर) अहा 1 कतैनं छोटी मालकिन 1 (एकाएक चेहरा म्लानहौ 
जाता है) देखिये--यदि वरे मालिक को कौ पता चल नाय, तो वह 
हम ल्मेमो फे सिर काटने पर उतार हो ज्येगे ! प 
सुभम : {उस प॑र कोट महवनदेकर) भालिक काटनी-कूटना कृ सी 
नहीं हे \ अच्छा, आज वह्‌ यहाँ नहं षे ष्या ? 
करम्बन : कौन ? गोपालन कामरेड ? नहो { अभो भते हौ होगे । अगर पता 
सगजताकिआ गयौ हूं, तो दौड़े चले भते! 
मुमम. मेने मालां के ह्य एक खत भेज दिया या । माखा यहं नहु है भ्या, 
करम्बन ? 
करम्बन * नरह 
सुमम मालानेक्षायद लतत दिया नहीं हषा, वरना कम-ते-कम इत्तनौ सेबर 
तो बहु भिव हौ देते कि आज नहीं मा सके १ 
करम्बन्‌ : याहु 1 माला खत देने ते कभी नही चूकं सकते । कयः ठेस सत कीर 
सोनेको योद) कमरेटोकेनाम ल्वा गया खतयान? 
सुमम. होक्तकताहैकिमाकाभूल गपौहो। 
करम्यन ; भाला एसो भूलने वालो तो नहीं है । (करम्बन शोपडो मे जाकर एक 
पटी पुरानी चटाई ताकर सुमने ग्रामे विटादेना है) बैठ जादे 
मालकिन. °. 
समम" वेठ जाञ्ेमौ करम्बन (चटाई पर बैटक्र) मुत जर्रो काय ते णरा 
निलन था 
कटभ्बन : कट्ते सुना थः एकि आज कख मोटिग-वोटग है 1 


सुममः 
कूरम्बनः 


सुममः 
करम्बन्‌ : 


बुममः 
रम्बन : 


करम्बन्‌ः 


सुममः 


अरस्यनः 
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माला भो मोरिग में गई है क्या, करम्बन ? 

हा! कल यह्‌ यह्‌ कहं करके कि वड्‌ मालिक ने छोटो मासकिन को 
मोरा है, छाती पीट कर रो रही थो. . . 

(बहुत सिन्न होकर) मह 1... 

उसने गोपालन कामरेड ओर भात्यु कामरेड से यह बात कहौ । (सुमम 
के शरीरकीभ्रोर गौरसे देखकर दुख के साय) इस बदन पर्ष 
उठाया! 

कोद वात महौ शरम्बन ! 

(पहले की यातो का स्मरण करके) एक घात जग सोचने गता ट, तो 
छगता है कि यह्‌ कोई एसो बडी वात नही है ! मेरो करम्बो को एक 
मार पर उत भालिक ने... (दुर विसी चीजकीप्रोर टक्टकौ लगावर 
देखत है, मानो वहं दुदय सामने देष रहाहो । फिर दु ख के साय) षाम 
के वत पौषे को सीचिने भाने के छिए्‌ उससे फटा चा। वाराहे 
के कारण वह्‌ गयो नहीं ¡ (उसी भ्रवस्या मं मौन हो षडा हो जाता टै) 


: (इस धटना के बारे मे पहली बार सुनने से उत्पथ्च घवराटट भीर 


उत्सुकता के साय) मच्छा--फिर ? (उठ खडी होती है 1) 
(उसी वस्या मे प्रीर ज्यादा भ्रावेश म भ्राकर) दरसरे दिन शुबह होते 
ही षट्‌ काली माई को सरह भा धमे ! फिट--दक्षिण कौ तरफ 
ष्टे होकर भावाद दी--“करम्यो--करम्बी"" 1 मं बाहर निक्स 
भाथा! मुपे उन्होनि उस आमके पेष्‌ के साप्य दिया! (उसी 
श्रं मर प्राती है) फिर--ोटौ मालङिन, मेरे सामने फरम्बी को 
मुका भारा ! उसके छठे रोच, छोटी मारफिन, शून यूककर करम्ब 
भर गयौ । (मरी हृदं श्रांलो से गुस्सा भमक उटना है) 

(दुसबे माय) हाय! दुखोन हो करम्बन-दुलोनहो। भाग 
एसा बृ न होने पयेगा, करम्बन-- 

नहं चेटी मालदिनि--दुर नहीं होने पायेधा १ मव हम छोर्मो नं 
भो कुछ रुंसला करस्था टै) 


गोपाकनः 


करम्बनः 


सोपदिनि 


भौपालन ः 


सुभः 
करम्बनः 


फरम्बन : 
गोपालन ः 
करम्बन : 


भोपालन ः 
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(प्रवेश करके, हेसते हृए) अकेले वुम रोगों के फंसला करनेसे हौ 
फसा होगा नह, फरम्बन ! (सुमम से) पुम्हे भये हुएु बहुत देर हई 
क्या, सुमम ? 

(हसी के बीच ग्रस पोछ्ते हए) कामरेड नहीं येमे, यह कट्कर 
छोटी मालकिन जानेषाली ही यी । 


: (मजाक मे) कभो नही { एसे कते जा सती ?--लिखा या कि रद 


जलूरो वते करमो ह ! 


‡ (चर्म के मारे हूंसती हई) यहमो हो सक्ताहै न कि जरूरी बातों 


के षोच में आपष्छोटी वात भूल गमे ! 
बुम्हारी बात मेर्न कमो छोटो नही समन्नो है ! वुम्हं अपे हुए शठ 
देरहो गमो हैन ? अच्छा, वंठ ज्मो ! 
भे जमीतकमेठो हृरहहोयो) यके हुए जापही ह" वड जाइये} 
(मजाक मे) इसमे ्षगड़ा करने फो रौन-सी बात है } मे एक वात 
कह--भाप दोनों हौ बेड जादे 1 (चटाई ज्ञाट कर दोनो के बीच मे 
डातदेता है)) 
(सुमम शरमा जाती है । गोपालन हसते हए सनदपूवेक वरम्बन की 
पीठ हाय से थपथपाता है । करम्बन श्रपनी मजाक क्‌ स्वय मजा केवर 
महे खोल कर हंस पडता है 1) 
कामरेड,--मे ्ोपडी के भोतर जा रहा हे \ दो टुडे तापियेका के 
भटी मे डरने हं । 
(हेसते हए) भुक्ते अव तापिपेका नहु चाहिए, करम्यन ! मेने प्ट 
खाक्ियाहि) 
माका मीर मा्य्‌. फामरेड भी अभो आनेवे ह । ओर वेते भी 
करम्बेन को कुटिमः से एक टुकडा. . . 
ठक है--लादूगा) 

(करम्बन, वेड जाइये छोटी ालकिन' कट्कर कृयियामे चला 
जातादै।) 


गोपालन 
मुममं 


भोपालनं 


भोपालनः 


गोपालन 


सुमम्‌ 


गोपालन 
सुमम 


गोपालन 


सुमम 


गोपालन 


समम 
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(सुमम से) पिताजो से छिपकर भागकर आयो हो षया ? 

पिताजी माज किसी अदालतौ मामले पर गयं हृषु ह । सव वेट्‌ को 
सोप गये हं ! वह्‌ पडोत मे फिसौ जगह्‌ जाकर गप्पे भार रहा है 1 
तो पिताजी के वापिस आने के पहले तुम्हे जाना ह । तुमने लिखाया 
किजर्रो वते करनौह्‌) क्याबात है? 

(सुमम मौन है 1) 
कुछ बोल वपो नहीं रहीदहो ? 
(सुमम कुछ नी न कहकर रौर खाय ही परेयान श्रौर शर्भिन्दा 

होकर खडी है) 

(हलकी हें हेखते ए) क्या यही है जिसके लिए तुमने लिखा वा कि 
बहुत कु कहना है! 

मेरे मन को विलङकल चैन नही है । मे अपने घरमे जली जा रही ह । 
केकिन यहां को जनता तुमसे पहले कौ अपेक्षा अधिक प्रम करती है। 
(मानो मौका श्नान पर मन के अन्दर का एक सन्देहुभक्ट कर रहीदो) 
सो कंसे । क्याभिरा पिता जनता का दुदमन नहीं है ? फिर लोगं मुक्ते 
कंते प्रम करेण? 

खोगएतेबेवकूफ नह है कि पिता के गुनाहों के किए पुत्रौ को जिम्मेवार 
ठहरापें 1 

फिर भो पिताजो बेद्थलो करके मौर शठे दस्तावेज सिखा कर लोगो रो 
परेन कर रहै हं! क्या लोग इस वातत को भूल जामे ?-कयर वे 
उह बरदादत कर सेमे ? मुत यह दौलत नह चाहिए ! यह घन मौर 
यहु आरामतलबी कौ निदगी--इनते मुदे घणा हो गयी ह 1 (उदास 
हा जाता है।) 

वुमड़ खी दयी हो रहो हो ? बेदखली कराने मौर सूढे दस्तावेज लितान 
में वम साय नहं देनी । उलट तुम तो उसका विरोथ करनेवा्तं के 
सायखडी हो 

एक ओट वात आपको जतानेके क्एिम मायोधो। 


गोपालन्‌ 
सुमम्‌ 


भोपाल्न 
सुममं 


भोपालनं 


सुमम्‌ 
गोपालत 


सुममं 
गोपारन 


शमम 
मोपासनं 
भुमम 
गोपालन 
सुमम 
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कोन सी वत्ति? 

क्ल पिता अतर इन्स्यैदटर वरह धर र वेद कर कारो सलाहू- 
भह्वविरा कर रहे ये। 

क्या सजाहु-मशविरा कर रहे ये? 

मे यहु सब नही जान सकौ \ उन्होने इस चात कौ बडो कोलि कौ कि 
भेरे कानों मे कोई बात न पडने पाये } मुघ्ने बहुत उरलगरदारै) 
(अष्देश देने के ठग से) सुभरम, तुष्टु अधीर हने कौ कोर जररतव नहं 
हे\ दुम इन्सानमके खमे मे खडी हो! निस मालाके हा्योँ वुमन 
खत भेजा या, वह्‌ माला, जिस करम्बन ने वुम्हारे लिए चराई विषा 
दो, वह्‌ करम्बन~--उस तरह दिल सोलकर मुहन्बत करनेवाले न जानि 
कितने हौ छग बुम्हरे चारौ ओर है-वुम्हारी योग्यता का आदर 
केरनं ओर तुम्हारी दुबलताओो को समञ्मने को क्षमता रखनेवासे 
सो ( चुन अब मधौर न होकर अपनी पूरी ताकत उन लोगो के लिए 
लगाम 

कलाम करने को भेरी क्षमता कितनी तुच्छ है 1 

वहु कितनो महान है 1 तुम अच्छी तरह भाषण दे सकती हौ मौर 
भा सकती दहो! काद तुम्हार जंसामे या सक्ता 

(प्रसन्न होकर) ही, हौ--मीना कहती है फि आप बड़े भच्छे गानेवालि 
हं 

नहु, मे अच्छा नहीं मात्य, सुमम । गाने लिख सक्ता ह ! हु, अयच 
मुके अपने गाने गानेवालो एक गायिका मिल गयौ है। 

(रामिन्दा होकर) जर भृन्षे एक गाने लिखनेवासा १ 

सैर--मौना ने चह गाना वु्हेदेदिया7? 

बहे बडी होष्रियार लडको है] 

अच्छा 

उसने पह मुषे जरा डरा दिया ! बोली कि गाना नहीं है 1 वह्‌ कट्‌ 
रहौ थो जव जव मे कहती हे, तव वह गाना नहं लि सक्ते ! 
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गोपालन : किसने फ एसा ? 
सभम: (गोपालन की ग्नोर इगरारा कसे हुए ) भापन { 
गोपालन : (मुस्रुराहट को दवाये रखकर) कहां कटा है ? 
समम : (वनावटी नाराजगी वै साय) वस्त-अस, मेरी मजाक फरना बन्द 
फरिये । जिसने वहा, उत्ते मादूम नहीं कया ? 
गोपालन : (एत जसे वु भी न समस्ला हो) कहने पर सब गाना नहु लिख सकते । 
लेकिन यहु किसने कहा ? मेरी समक्ष मे नहीं भाया ! 
समम : (वनावटी गमीरता दिखाकर श्रीर साहिन्यिव मापा मे) त्रार्वनकूर" 
फोघोन वे किसान सभा के सेक्रेदरी महोदय, इस देश कौ मेहनतकश 
जनत्ता कौ आंखो के पते, प्रमल नेता ओौर साहित्यकार कामरेड गोपा 
ऊनने कहा है । क्या अवं सममे? 
मोदन : (गने हय) सच कह तो भव हौ समस भे माया ह ! अच्छा आप सीधे" 
साधे मूके कामरेड कहकर बुला नही सक्तो ? 
(समम दारमा कर हसती खडी है ।} 
गोपालन : कामरेड कहने के वनाय फला-फलां ने फहा वमेरह्‌ षयो कट्‌ रही हो ? 
सुमम ; (लज्जाव्र देते हए) ल्डकियो ने मौना के कान भर दियं ! 
मोपालन : कोई एसी वात कहौ है क्या, जो सच नही है ? होक ही कहा है न! 
अच्छा, तो मेरी गायिका, मेरा कोई एक माना तो जरा गाभो ! 
सुगम : (हेसते हए) कोन-सा गाना ? 
गोपालन: कोई एक 1 
सुमम : कहो कौनसा ? 
भोपाल : तो श्ोने का हंसतिपा" गाभो । 
सुमम : साय गाोगे ? 
गोपालन : नहीनर्ह  रेशम रे धामे के साय क्ते के पेडपाधागा यांधनेकौ 
जर्रत नी हं । 
समम: यदि देते के येड के धये को रेशम का धागा पलन्द करे, तो 1 
गोपालन : वसे पसन्द हीन क कोद ज्नाइश तो नही ह 
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गुमः छन > को पतन हे-मर क्षे के पेड २५६१९ ˆ 
वागन जेर मटुनप्य ते युक्त होने शा विषार देरे ३३१९९ भे 
नह ४ (दोनो ह) भर रेष रे भान्‌ भ पपी ६१ 
(लुन मर माल सेते या 7९१ पय\ ५५११ १ ५१९ 
करेन्वनप्रा जाता है। षट टाप ५११६ भो\ 1५4 1 ५५९ 
उमा स्रस्वादन वस्ता है! पुती मे भ ह र) 


(पर्या गिरता दै \) 





दत्य: थ 


[ व्ही पदरेवाला दृश्य । ज्ञोपडी के छोटे-ते चदूतरे परे माला हाय प्र 
मह टेके कषुककर वेठी है । वह्‌ भरचेतन मे ही, गहरी चोट लगे हुए हृदय से निकता 
दुभा एक माना गूनमुना रही है । उसके गालो पर रास वह रहे ह । 

योडी देर वाद माच्यु श्राति है । कुछ देर तक वह पीठे खड होकर मालाकौ 
गौर से देखते हँ । उनम चेहरा दर्द से पीला पड जाता ह । स्वय धीरज धरकर 
ऊचे स्वरमे पुकारते है, माता 1" 

माला गाना बन्द करके निद्चल होकर ूमकर माय्यु की प्नोर देखती है । 
एकाएक दोनो हायौ से मूंट ठक्कर फूट-फूट कर रोने लगती है । करं देर तक 
रोककर वह्‌ खडी हो जाती है 1] 


मा्य्‌,. (सान्त्वना देन वे स्वर मे) माला--मेरी छोटी बहन--तू कथो एते रो 
रही हौ ? (उसके राने के कारण को मालूम होने पर भौ जानवूह्ल केर 
उपे छिपाते हुए} ह, करम्बन को जमानत पर ड लिया गया है1 
गोपालन ओर करम्बन दोनों अभी आ जायेंगे । वहु केगरावन नायर 
उन्हं पुलिस ने पिटवा नहीं पाया, माला । 

माता: (भ्रपने मन की तकलीफ को छिपाक र्‌) उसने बाबू को चोर बना दिया ] 
भूख ते जान चटी भी जाये, तो भौ एक छोटा नारियल तक बाद नहीं 
लेते 1 त 

मास्यु . यह्‌ खेलं अभी शुरू ह हभ है ! हमारे इभ्तिहान फा वक्त अय भने 
वालाहीरहै! 

माला * (ददं के साय) सुप्ते एसो वातो काकोई डर नहीं है। इससे अच्छा 
मरना है) 

माप्यु : हुम कोई एतवे मरने के किए तैयार नही हेपि । रोने-विलघने का 
जमाना भी खत्म हो गया! याज हमं उटकर रहिसाव माग रटे हं। 


माता 
माच्प्‌ 
माला 


माय्यु 


माला 
माप्य 
माला 


म्य, 


माका 


माच्य्‌, 


माला 


माण्य्‌, 


माला 
माध्य 


भाता 


माच्य्‌ 


माला 


मण्दू 
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उसे आवाज उटानेवालो माला उदासी भरा माना गारहीहै1 
मह गाना मृक्षे पसद है! यह्‌ हमारे कामरेड का लिखा हृभा पुराना 
मानाहैन। 
गोपालन उन दिनो का गायक नहीं ह जज 1 आज वह्‌ ठ्डाकू्‌ सायक 
है भौर माला उस्र ल्डाई को एक सिपाही है! 
मे इस लडाईमे हार जाऊंगी । 
हूएरनेवारू तुम नहीं हौ, बल्कि तुम्हारे भालिक रोग ह । हमारा तो 
उढनेवाला वग है १ भानवप्रेभं हौ हमारी दौलत है मौर लडाई ही 
हमारा माग । सफलता प्राप्त करना ही हमारी परम्परा है 1 
लेकिन 
लेकिन क्या? 
न जाने भुके वयो कुछ डर तग र्हा है । 
तुम उरने को मआदोतोनहींहो! 
भुक्ते भभौ तक एसे उर का अनृभव ही नहीं होता णा 
(कुछ देर तवं मौन होकर साचने कै बाद) माला--म दुमे एक यात 
पु सकता हं ? विनः छिपे तुम जवाब दोगो ? 
मृते कुठ भी छिपाने कौ आगदत नहीं है, कपमरेड १ 
वह तो म नानताहू । तुम कु दिनो सै न ठीक तरह्‌ से खाना खाती हो 
ओरनरातकोसोतीहीहो। 
(ज्यादा दद का भ्ननुभय करत हुए) मृजे माजकल नीद नहीं भाती ¶ 
(गभीर्तापरूवक मजाक उडान मे ग्रभिभ्राय मे) हो सक्ता है कि जने 
वाली लडाईके वारेमेंसोचकरटो। 
भे कुछ भी सोच नहीं सक्तो 1 
ॐ 1 किसी किसो दिन तुम रातत के समय एूट-फूट कर रोती रहती हौ 1 
(मास्व के चेहरे की श्रोर देखकर) हाय यह्‌ सव किसने कटा ! 
(पूरी मभीस्ता के साध )हमयसै वाटो के एक ईमानदार फामरेडने-- 
वह्‌ कमजोर नटीं हु-- उसका नाम ह रूरम्बन † 


मष 
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म्य : (उसी ग्रवस्था मे} यह्‌ ददं दुर हना हौ चाहिए। 

भण्ता : वह्‌ रर हनेव्ला नहं है । (अस्यधिक दीनतपपर्वकः) बेर कलेजा फट 
गया {--कामरेड--{वट कूट कूट कर रोती है 1} 

माष्यु ; (उसके ददं से विचरित होकर, किन्तु धीरे-धीरे धयं घारण करते हए 
उसे धौरज दिलाने के अभिप्राय ते) माला--वुम एक फरान्तिकारी 
हो! येने के लिए वुम्हे पुरत नदटी--डना हौ वुम्हाय शौक है । 

मालाः क्रान्तिकारी भौ रोतेहं। 

मा्य्‌.; बच्चो ] --तुम्‌ मपने बाब्‌ क खयाल करो । तुम्दारी मां को लतत 
मार कर मार डालनेवाले जमद कै विरुद लडाई के किए निक्त 
करम्बन छौ पाद फरौ ! यदि उत्ते हन चातो का पत्ता लप जाये ! 

भल्लः बाब की इसके बारे मे माटूम नहो है) 

भाष्य्‌,; लेकिन, यदि पुम्हारा चेहरा मूर्ता जाये तो करम्बन कौ भिन्दगौ 
तबाह हो जापेगो ! 

मालाः (असहाय होकर) मे क्या कर ? 

भाष्य्‌ः (उसके मन का ददं दर करने के सिए चेतनापूर्व भ्राजा देने वै स्वरमे) 
माला! जो भावा मं सुन रहा हं क्या वह्‌ तुम्हारी भावाच है 1 

तुम करम्बन को बेट हो ! यह्‌ अव मो हवालात से बाहर नहँ माया 

है। सू मुकदमा दायर करके उन लोगो ने उसे हबएलात में बन्द कर 
दिया है । एक धघमासानू खडाई ओर षकूडतो जा रही है । उस लडाई 
को अगुवाई फरनेवासो तुम--असफल प्रेम से निरा होकरस्रो रही 
हो { तुम अपने फर्नोको भूर रहो! 

भाला: नहं कामरेड, उम्ह्‌ मे भूगो नहीं । 

मष्य्‌ : बुर्हारी मो! 

भालाः (ददंके साप) मेरोीमां! 

माग्प्‌,; तुम जानती हो कि उसकी मोत कंसे हू थौ ? 

भालः (रोती हृईः) मेरो मो को उस मालिक ने मूक्ेः मारग्ार कर मर 
डाखाथा। 


माच्युः 


मालाः 
माध्य: 


मालाः 
माथ्य्‌ः 
मालाः 
> इतना ही नहीं“ 


: सुमम को उसको लक्ष्म होना चादिए ! 
‡ वेवकुफ--तु एक हीरा है । गोपालन नुसते बहुत ज्यादा मूहृग्बत करता 


माष्य्‌ः 
मालाः 


माष्युः 


भालाः 


माघ्युः 


मात्म 
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(माला भिर ज्काकर ज्यादा मानसिकं कष्ट से चूप खडी रहती है ।) 
बहन---मं एक भौर वातत तुमसे पुख्ता हं ! तुम क्षिसो से प्रेम करती 
हे! 

(उसी श्रवस्या मे) मं ! --वेसे-- 

मेन सोचा था कि मेरी वहन से एती बेवकूफ न होगी ! तुमने बह 
बात पहले ही गोपालन से क्यो नही कहौ ? 

(जोर से रोती हुई) मे गुनहगार ह । 

माक्ता तुमं गुनाह फु नहं करेगी । मजदूर वगं फौ संस्कृति वुम्दाते 
है मालय 1 केकि तुम यह्‌ बात पहले हौ गोपालन से कह सकती थी { 
हताक् हात में मुने उसको हिम्मत नहं हुई} इतना ही नहीं" * 


हं! -- गहन की तरह] 

(माला चुपचाप खडी दै । उसके अंसो से सु की गंगा फूट पडती दै 1) 
सुमम को इसका नेद माटूम है? 

उन्हे इसके बारे मे कु भो मालूम नही है ! गोपालन फामरेड को भौ 
नहीं मालूम है ! 

(ददं के साय) तुम्हारे मन को यह बु्त अब कोद न जानने पाये । 
यदि मालूम हो गया, तो समम कौ बरवादी होमौ । गोपालन देश 
छोड देगा 1 वेते भो तो वह्‌ कमजोर हैहो] ५ 
(क्षिरञवाक्रकैदु ख को जवरन दवोच कर) मे फो कुलटा नही हं! 
कामरेड-- 

(उसके दिल के ददं को अनुभव के, सहानुमूतिष्वंक) मेर छेदी 
बहन--तेरे ऊपर यह्‌ कंसौ गुजरी ! (खपे पर कावू पाकट) यहं 
ददं वुम्हं भूक जाना चाहिए ! 
एसा मब दहो सक्ता है सला 1 


भाग्य 
भाला 


माप्प्‌ 


माला 
माप्य 


भाला 
साप्य्‌ 


माला 
माच्पु 


माला 
माच्पु 
= 
माला 
पमराण्प्‌ 
५ 
भएका 
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(उमी श्रवस्या भे) यह दद दरर होनादी चष्धिए \ 
चह्‌दूरहोनेवाला नरहीदै\ (अस्यधिक दौनतापूवक) भेरा कठेजा फट 
सया ! --कामरेड-- (वट्‌ पटू कर रती दै) 

(उसने दद सं विचलित हकर विन्तुधीरे धीरेधम धारण करते हए 
उवे धीरन दिलाने वे श्रभिभ्राय से) भला--वुम एक 
हो! रोनेके लिए दुमे ष्टुरतत नही--लडना ही वुम्हास श्तौक दै) 
श्रान्तिकारौ भौ रोति हं 1 

यच्ची । --तुम मयने यावृ वन खयाल के! दुम्दारी मां क्षोकात 
भार कर मार डालनेवालि जमादारके विष्ट लड्‌ के क्लि निकले 
करम्बन को यादकरो । यदि उसे दन बातों का पता लस जाये! 
याब षो दसके चारि नें मासूम न्ह दै 

छिन, यदि दुम्हारा चेह मूर्ता नपे तो करम्बन कौ भिन्दणो 
सवाह हो जपेग । 

(ग्रसदहाय दाकर) सवणा करट? 

(उसकं मन का दद्‌ दूरकणनक लिए चतनापूवक शराज्ादेतेकस्वरम ) 
भाला! जो मावा मे सुन रहा हूं वया वह वुम्दारे आवा है! 

युम करम्ब को बेदी ही \ खह्‌मवभो जे बाहरन्ही माया 
है\ भूखा मुकदमा दप्यर कर्के उन लोगो ने उत हवालातमं बद करा 
दि है एकः घमासान लडाई चोर पडतो जा स्टीहै1 उस लडाई 
कौ अगुवाई करनेवाली वुम--मसफलं द्म से निर हकररो र्ट 
ह्यो! तुम अपने क को मूल रही हो 1 

नहं कामरेड, उह मे भूटूमो नही \ 

तुम्दरोर्मा 1 

(दद के साथ) सेरीमो। 

तुम जानतो हो कि उसको मोत कते हुई थो ^ 

(खेती ह) मेरौ माँको उस मालिकः ने मरे भारम कर भाप 
डालाथः! 


मध्य्‌ 


भातः 
माण्य्‌ः 


माला 


माप्युः 


माय्य्‌,ः 


सममः 
माग्य्‌ 


म्युः 


माध्य; 


सुमम्‌ 
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(उसी वात को दृहुरा कर कटुना है, ताकि वात माला के दिलमें दे 
जये) ह, हारौ भां को उस मालिक ने मक्के मार-मार फर मार 
डालाया। सो भौ वुम्हारे पिता के सामने ! उस समय वह बदसा नह 
ले सफे। उसका बदल चुकानेवालो पी ने आज कतिर उठाया है । 
कया तुम उसके सामने रो रही टो? 

(एक नये ्रावेग मेँ) नहँ कामरेड, मं अब रोगी नहीं ! 

(दोष देने के प्रमिपराय से) मुसीबत सहने बाला सेत मजूर आज संर 
निरत है ! उसके दंड को ठुम देख नहीं रहो हो ! 


: (चौंक) हां, वह षण्डा मेरा है {--मेरेदेड का है। 
: बह हमारे कठेजे के यून ते रंगा हुमा है । 


(वाहर से एक गाने की श्रावाज श्राती है। दोनों धूम कर उस प्रौर 
देखते हैं । ^सुमम !' माला दवे स्वर में कहती दै । दोनों इस बात की 
कोरिदा करते है कि चेहरे की मुद्रा बदलें । माय्यु दस श्रभिप्राय से माता 
कहकर पुकारते दँ । वह्‌ ग्रपने चेहरे पर प्रसन्नता लाने की भरस्क 
कोदिदा करती है!) 
सुमम! (जोरसे पृकरारतेहै।) 
(सुम हेती ह पक्षे करती है ! भराति ही माला के पास जाकर उते 
खीचेकर पते पासं करती है।) 
सुमम्‌, चुम क्या कर रही यी 
मे उत जाम के येड़ के नोचे यैठकर गाना शुरू कर रहौ यौ 1 
सोचा होगा धिः यहां माता अकेली है, है म ! फिर मागा यनद षो 
कर दिया? गाज, हम भौ सुनं। भ 
(गुभम वड़ी देम रही है} 
ऊ--वहुमे गाना गाभोजो गा रही थी। 

(मुमम एक ग्रामीण माना गाती है 1) 
(गाने के वाद) तुमने ये द्रामेण गाने यहत जल्दी सीख त्मिहं। 
यह्‌ कोनन-योनंन गा करकेमे तेगा गयीयी! एते मीकेपट 


मास्य्‌ 


माथ्य्‌ 


माला 
सभमम 
भाला 
चुमम 
माला 


माल्य 
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मोनाने मश्च कुछ नये गाने ला दियं ये । मुशे वे गाने पसन्द आ गये ! 
मेने सोद्धा दौकिया गप्यको को एसे गाने पसन्द नहीं होगे । 

(हसती हई) सगोत तो ग्रामीण गानो के विरुद नहीं है न 1 

तब ठौक है! तुम लोग गाना गाकर वठकर बाते करो । मुने जरा 
जानाहै। (कु कदम चलने के वाद मालासे) यदि गोपालन भा 
जायेतोकह देना फि मे दूढ रहा या! (सुममसे) जामे सुमम? 
(जाति है ।) 

(जात हए माय्य कौ ्रार टक्टकी लगाये देवते हए} कितनां प्यारा 
आदमी है यह ! 

हा 1 

सच कहु--इन छोगो की हिम्मत के बारे में कोई शक नही या} क्न 
मेने नह सोचा या किये लोग इतने मानवप्रेमो भी ह्‌ । 

पदि इन्सान से मुहव्वत न हो, तो इसके किए निकलने की भी षया 
जरूरत है ? 

हा--अच्छा, माला । क्या वह आगे नहीं? 

(हेसते हृए ) जल्दी करने से काम योडे ही चलेगा ! बच्चो से मिलने 
की उन्हे भो जल्टी होगी । 

(दिरायत करने के प्रभिप्राय स) माला 1 तुम सृन्ते बच्ची फ्हकर यों 
पुकारी हो ? क्यामे वच्चो? 

नहीं तोगवृढो है क्या? 

वह्‌ जोकुढ भी हो--मुस्ते यच्च कहकर मत पुकारा करो । 

फिर क्या कहकर वला ? 

भूत्ते सुमम कहकर वुलाना चाहिए ! 

(दते हए) तो--घुमम से मिलने के लिए भव दौडे चे अगे ! 
(लज्जा कै भारे हंसनी हृईः) आजकल तुम मेरा सूद मजाक उडाती 
हो! नैने तुमसे सव बातें खोलकर नहो कटीरहं 

मयते ्ों छिपाकर रखना सभव है क्या? 


सुममः 
मखाः 
सुमम ` 
माल्याः 
सुभमः 
भाला: 
: बह ध्यारयान ! --गाना { --हेशतो-मजाक ! यहु सब मु्तसे भुलाया 


मालाः 


सममः 
माणाः 
चुमभः 
भालः 
क्यों? 
मालाः 
ममः 
मालाः 


सुममः 
मात्म: 


सुममः 
भालाः 
सुममः 
मालाः 
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म कुछ भो शिप कर्‌ रखने को दी नही हू} 

कुछ बातें मरते दम तक छिपाकर रखनी डतौ हं । 

किसको ? 

चाहे किसीको भो, बुम्हें नहँ । 

कया वुम्हारा मनलव यह्‌ है फि वहं मृते कु सोकर नहीं कटे? 
उन तुमसे छिपाने को कोई बात नही है । 


नही ज सकता ! 

(मजाक उडाने के भ्रभिप्राय से) व्याख्यान देनेवाकत, गानेवलि, भौर 
हेसी-मजाक करमेवाले ओर फितने ही लोग हं ! 

उन सव लोगो में इतनी कुशलता ओर हिम्मत नहीं होगी । 

(मजाक उडाते हृए) ह --बड़े हौ हिम्मतवलि ठरे न ! 
सतोर्क्यो? 

मेने देख लिया--त्डप रहे थे ! 


सुमम के सनं की वात जानने के लिपु { 

हट ! एसी फो बात नहींदहै। 

एषी कोई थात नहं है ! --मौर तड़प के मारे एक गाना भीषित 
विमा! 

तो भाला जरा वह माना सुनादोने! 

सभौ अति हमि उसके रचयिता { गानः गाने के लिए कहनेकौ यात का 
निम्मामक्ेतीह ) मवामे की निम्मेवारो वुमलेो ! 

वुम्हुग्य सालेनाही काफी दै 

तोदुमहीजयागालो। 

मं वह्‌ नहीं जानतो । 4 
(अपने सिरस बला टालनेबे श्रभिप्राय से} जो जानती ही ञे 
गानाहीकाणीह। 


शुममः तो गाङ? 

मालाः हौ, हाँ, पाजो न ! 
(समम गोपालन का लिखा हु्ना तुम्हारी जीवन-वीणा गिरवर चूर 
चूर हो गयी, भ्रव कभी वसन्त तुम्हरी जिदगी मे नही भ्रयिगा' 
इस श्राशय का गाना गाती है । भाला कौ मौजूदा जिन्दगी उस गानेमे 
चितित ह। उसकी एक-एक पक्ति उसके कटेजे पर चोट वरती जाती 
1 सुमम के पीठे खडी होकर उसके कन्ये पर हाय रल कर उससे 
चट्‌ माना सुनते समय माला अर वहती हुई श्रौर चेहरे को सुमम कीं 
रोर किये विनः, सुनती रहती है ग्रौर धेयं वांधे रहती है! 
मालाक्ीआंखोसे दपकेहुए दो श्रम सुममके हाथ पर गिर जाते 
है। सुमम माला कै चेहरे पर दृष्टि डालती है। बह श्राद्चयं मे पड़ 
जाती है। हाय, माला--नुमक्यारोर्हीहो?' वह्‌ घवराहटमे 
पूछती है 1 माला हताय हो सुमम कौ छती कौ ग्रोर लुक जाती है} 


(पर्वाभिरता है \) 


दृश्यः € 


[ केशवन नायर का बगला । सामनेवाटे कमरे मे एक प्राराम कर्ती पर 
केशवन नायर लेटा हृप्रा है) हाथमे एक कितताव है । श्राराम कुकौ वाह पर 
एक प्चाग रता हुग्रा है । वेतु कुर्मी के पीठे खडे होकर पला कर रहा ६।] 


कवन नायर 


वेः 
कैदावन नायर: 
वेर्‌. 
केशवन नायर : 


वलः 
केदावन नापरः 
वेदः 
केदावन नायरः 
येदुः 
फैशन नापरः 
वेल 
कैदावन नायर; 


वेच; 
बेद्ावन नापरः 


यः 


(किताब कौ देखने हए) लम्नाधिपति ठे पर है । 

जी..-? (हकारा है) 

केसरी ओर गज केसरो दोनों एक साय आपे हे । बाहं {-- 
जी---यह गजकेसरी क्या चौय होत है? 

उसके लिए कुछ नियम है! (म्रपने पाडत्य का पूरा प्रदर्शन 
करणे कै श्रभिप्राय से) यह ज्योतिष वगेरह्‌ जो हूं, एक गह श्रा 
है! (खुमम को प्रावाज देवे दै) सुममः, ओ सुमम ! 

(धूम कर ग्रन्दरको ब्रोरमुह करके जोर से) वच्चो | 

येल तुम जरा उस्र तरफ जाकर मुमम को मेज दो ! 

जो! 

उसके बाद हमारे मेलेपाड तक हो माओ । 

जौ! (पताकी पर रख कर जाते लगता है 1) 

येद्‌ 1 

(चूम कर) जो, हुम करिये । 

ह, दुम जा रहे हो 2 भने मेदेषाड व्यो जाने को कहा ब प्ट 
जनतेदहो? 

(फिर घूम वर) जौ नहो, यह आपने नहु यताया । 

नह बताया ? तुम भो पूरे गयेहो न ? सुना कुट, करने निष्ठे 
4.2. 

श्सिलिषु जनेकोक्टायाः 


केशवन नायर : 


वेल्‌: 
केशवन नायर : 


केशवन नायर ˆ 


केशवन नापर : 


सुममः 
केदावन नाधर , 


सुमम्‌; 


केशवन नाथरः 


सममः 


केशवन नायर : 
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अरे, उस पप्पु कौ जमीन जरा देख जेना । लगान कमं कराने कीं 
मग केकर निकला हुमा है वह । इत फसल की कटाई के बाद 
उत्ते बेदखल करना हौ हीगा । इसक्तिए्‌ देखना होगा कि उसको 
जमीन की एसल कंसो है! समन्ते ? 

जरै, खमद्य गथ! (जाता है!) 

(कुर्मी पर सीषे वंडकर पवाग लेकर उसे देखते हए} पुत्राणी 
शोषा रेवे' वाह्‌ ! (इस अभिप्राय से सिर हिलावर वि वाते समद 
मेश्राग्ई है) सुमम 1 अरी सुमम! 

(अन्दर से सुमम ब्रावाजदेती है श्या है?) 

तुसे फितनो देरस्ेमे यला रहाहि री, तुष्याकर रही हं वहाँ ? 
(समम प्रवेश करती है । लूगौ, ्नाउज प्रौर दुपट्टा पहने हृए है।) 
यह कसी सुरत बना रखी है, तुने? तुक्याकररहीथौ2 
रको भे काम कर रही थी ष्या ? अरो तुससे मेने कहा नहीं 
है क्या फि रसोफे काम मे तेरे जाने को जरूरत नही है ! 
`पिताजौ, मे एक फिताम पट रही यो ! 

(मानो उसने कोई शरारत कौ) देखा-देखा ! किताच पढ रही धो 
वेट मेने कह नहीं है कया कि पद-पद्‌ कर दिमाग खराब नहं करना 
चाहिए { पदृ-पदे कर अध्यापिका बनं कर मुषे रुमा कर 
चिकायेषौ क्या ! तेरे पास किस चौदको कनो है ? जमीन नहीं 
है ?--जापदाद नहीं है {प्रसन दोकर) यव जटां मेरी बेट जाने- 
ची है, वह ! --वहं एक चकोल है बेदी ! 

(खत समज्ञमे न भाने से) वकल? 

हा, वकोल ! चकोल किसे कहते हे, पट्‌ ुम्हे नहीं मालूम है ष्या ? 
पिताजी, यह्‌ क्सिके बारे मे कट्‌ रेह आप ? मेरी सम्म कुठ 
भो महीं आता । 

मे वह सव समप्ताने जा रहा हं) पुम हमारे कर्ताव-मेपा को 
जानती हो ? 


सुगमः 


केशवन नायर : 


सुममः 
केशवन नायर : 
सुममः 
केकावन नायर: 


सममः 
केद्ावन नापरः 


सुममंः 
देदावन नायरः 


बेदायन नापरः 
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(केशवन नायर का भतल कुंछ-कछ समञ्षकर नीरस माव से) 
मे नहीं जानती । 

जानती हो । हमारे कर्ता भा ! यहां आ चुके हं । धाभ 
के मता वलौरह पहनें सिर के--तुम जप्नरौ हो। 
(सुमम नफरत से खडी, है) कताव भया का बड़ा लडका १ उका 
नाम है करणाकरन । वह एरणाकुलम मँ बकल है! मेवुम 
दोन को जन्मयननौ मिलाकर देख रहा या ! बड़ा बदा तेल 
है! वहो है उसको खूब ! अव यह्‌ विवाह फौरन हो जाना 
चाहिए) 

(मुञ्चयि चेहरे से) पिताजो मुके अभौ दादी नह करन है। 
हे ! श्यो नहीं ? 

मे शु मौर पटना है । 

यदि जिद हैतो पडो !--आज-कल कौ लडकियां शषादी-विवाह 
के बाद भो पटने जाती हं री ! तो उस दिनके लिपु बेदीके त्ष 
दो नये सोने के गहने चाहिए । मोती का हार बुम्हरे पास हे 
हो! सोने फाहारमी है! भीर कौनसा हार चाहिए ? 
मुनने फु भौ नही चाहिए! 

हार नह चाहिए, अच्छा! तर वटे घर दे केशवन नायरको 
इकलौतौ बेदी हो हार चाहिए 1 जनतो होमेरी बेटी के म्या 
भे कौन-कौन आयेगा ? सब-के-सव मंत्रो सेम अयेगे--मृष्य 
मंध्रो जहर जायेमे ! एते अच्छे-मच्छे लोगो के आने पर पूव 
जवाहुरात पहनकर तुम्हें मंडप मेजानाहोगा! हार चाहिए" 
जरूर घाहिए 1 

मुके यह्‌ शादी नहीं करनी हं, पिताजी 1 

(बेहर पर कडवाहट लाकर) नहं कदनो है 1 -श्यों नहीं करनी ? 
(सुमम चुप खदी रहती है 1) 

(गर॑मीरमुद्रामं) श्या-रो-वरयो नह करनो है ? 


सुममः 
रेदवननोयरः 
चमन: 
केदादन नायर: 


चुमम: 


केशवन नायर 


सममः 
केशवन नायरः 


सुमम. 
कैदावन नापर . 


षैदायन नायर 


गोपालन. 


केदायन नायर * 
सोपान . 


केशवन नायर 
#॥ 
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(दिम्मतत याप यर) मुप्ते यह शादी पसन्द नहु है 1 

(उसी गभीरता वे माथ) मुषे पसन्द है। 
म्रापको सेरौ राय भी देखन पारिएु । 

वुम्टे ष्यो पसन्द नरह है ? कया उसके पास दौल्तनह है? ष्या 
बहु वो ए० वासनो? 
फ इतनो चीजटो काफो नहीटं । 

(वृणा) हये } तो अपनी पकद फो सथ चों एक डिविया 
मेंरत फरकेमृपतेदे दो--मे पितौ याजार में नाफरं पता लगा- 
ऊेगा कोर खायक पुर्य है या नहीं । (गभीरतापूर्वक) देलो-- 
इसका फंला मेने किया है! मं इते फररेही छोद्गा। 
श्ादोतोमुपे करनी है न, पितताजौ ? 

(मुम्पे मे श्राक्र) फरानोतोमुतन्नेही है नवेटौ 1 खर, यदि 
मेरौ तयद हई शग्दी हितोमे शरेठी छोडगा। 

भेरी नहीं! 

(वड हुए गुस्से से सपव बर उट्वर) हं, पया फटा हुने, छोकरी ? 
तेरी नही >? (कुछ सोच बर) बात अव सम्भे भगी न। 
लढकियो को जहा स्कूल भेजा, वहां मामला गडबड हमा ! 
(सुममकी श्रोर मुड कर) हाँ-ठोरूहै! तुमषल से स्कूल 
जानो बन्दशरो + इस घरति बाहुर मत निदलना--उदतमोज 
कहां फो--देदं, मे अपनी लडकी को भो ठिकाने रख सकता हू 
या नहीं ॥ (वाहर से बिसी वे खासने वौ श्रावाय ब्रत्ती है।) 
कौन? 

(दाय जोडे चला प्राता है) जी.मह) 

(गोपालन को देखते ही सुमम परेशानी म पड जानी दै 1) 
(गमीरताप्ुवंक) क्या चात है ? 

हौ जरा मिलने के {लिए चलाया वा। 
* (भ्रसम्य ग से) अच्छा, तो मिल छी ! 


गोपालन 


केशवन नापर : 


भोपालतः 
केशवेन नायर : 


कैदावन नावरः 
मोपाठन ः 


केरावननायरः 
गोपालन 
केशवन नायर: 
सोपालनः 
केशवन नायर: 
गोपारनः 
केशवन नायरः 


मोपालनः 


केद्यन नायर 
मोपालनः 


केशवन नायर 


4. 


> (यहं जवाब कृ बुरा लगा, ठेकिन उसकी परवाह त केः 

चेहरे पर हल्की मुस्कराहट लाकर) धसे मिलकर चले जाने रे 

ही कामन चकेमा। 

तो यहाँ पर जमकर रहोगे क्या ? 

(गरुम यह वातचीत शरुतकर वेहद परेशान होती है ।) 

कुछ संभीर मसल के बारे में मुहे वात करनी हे, मापे । 

अच्छा! (सुममकौ ग्रोर घूम कर) तुम अन्दर नाओो { 

(यमम ्रन्दर चली जाती है।) 

एसो कौन-सौ मंभीर यात करनो है ? 

भाई साहव, कुछ एसा तगता है कि हम लोगो के सेभल करे 

रहने से कुछ मलतणुहमो हो गई ह आपको 1 

(मजाक उडाने के ब्रमिप्राय से) क्था सिषं यहो कहना है? 

नहो अर भौ कई बातें फरनी है । 

तो जल्द कहिये । (जैवे चुभनेवाली वात वह्‌ कह रहा हो) शृ 

अर भौ क्राम-काज हं । 

भाई साहब, इतनी जल्दी करने लय जारे तो कंसे काम चका ? 

अवतो काफो उभ्र ओर पक्वता आार्दहैन? 

षत्‌, मेरी उश्रको जीव करनेवले वुमहो ष्या? भया है एक 

उश का पता लगानेवाला! 

न्हो--वहत कम उश्रकेहं। 

आपको कुठ ओर मी कहना है क्या ? 

आपने कठ मनदयो को काम से मलहदा किया है ) उन्हे वापि 

ठेनेकेवारेमेकुट कहना है! उसी केकि माया) 

तो वापिस ठे लीजिये । 

क्तेक? 

5 मेरे खेन की वात! उसके छिएु मापकौ सिफारिश को कोई 
जस्रतनहीं ह! 


गोपां 
केश्षवन नापर 
गोपालन 
केशषमने नायर 


गोपालन 
केशवन नापर 


गोपालन 
केशवन नायर 


गोपालन 
केशवन नापर 


गोपाखन 


केशवन नायर 
गोपारन 


केशवन नायर 
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मुप्ने मालूम है कि विना सिफारिश के हो थाप उन्हे वापिस 
खेपे। 

आपको कोई ओर बाती करनी हैः? 

हाँ । करु आपके वेल्‌ ओर कु लोगो ने मिलकर करम्बन कौ 
भोपडी उलाडने कौ कोधिज्ञ कौ भे यहे नहीं कहता कि जहे 
आपने भेन या! 

हौ, हो। मेनेहीकहाया! अय वही होगा। कलमे मी साय 
चलकर उसे उखटयगने जः रह हे 

केया इसमें फोईं हज नहीं है ? 

इसका सव पता रगानेदा्ते भाप कोन ह ? उक्ते अष्पका 
मतलब? 

एक छोटा-सा भतखब है भाई साह्य । यहाँ फो किसान सभा का 
म्नो होने के नाते मे आपतते बातचौत करने के लिए आया हू । 
(बढी हुई घृणा कै साथ) मच्छा--मव्री हो क्या ? सुनने पता नहीं 
था! 

(कुड गभीरता के साय) जाप मजाक ज्डारहैहे। 

नेह, यात कह रहा है । पहा से निक्लो--वुम्टे कोई काम नहीं 
हैतो दस्त गें खोल दगा ) चरा लेना--कुछ-न-कुछ दे दुभा} 
(पूरी मभीर्ता के साथ) कुछ ओर इमानदारी के साय यात करि 
मेगा? 

नर्तो? 

मर्ह तो । आप ईमानदारी के साथ चात करेगे \ {वड मभीर्ता 
कै साय श्रौर ऊँची म्रावाज म) भे आपके पास नोस मागनेंके 
लिए नहं जाया था + आप उन मजदूर को वापिस केने के चरे 
मेँ क्याकहतेहं > मृशते यह जानकर जाना है ! फिर इन मजहर 
ओरतो केः साय श्षरोफन्त तरीदे से चेच आद्ये, वरना 1 

मनुर छडकियां सव आपको दपीतोह क्या ? 


५ 


) 


गोपालन ः 
केदायनं नापरः 


गोपालन ः 
केशवन नायरः 
गोपालन ः 
केदावन नावरः 
गोपालन: 


केदावन नायर 


गोपालन ˆ 


केशवन नायर: 


मोपालनः 
केश्षवन नायरः 


गोपालन ः 
केदावन नायरः 
गोपालन 


के्ावन नार * 
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वे हषदेगाषौी जायदादहं। 
यह्‌ वात 1 एक मजद्भर रक्षक याया ह ! यदि वापिसिन त्तया, 
तो? 
यदि वापि नहु लिया तो नुकसान होगा, माई साहब ! 

इसमे कोई हनं नहीं है । 

हनं है। बह आपको मालूम नही है । 

यह्‌ रहने दीलिये। कोई हज नहीं है । 

है! आपकी फसल काटने ओर नारियल गिराने के लिएु मद्र 
न्ह भिकमे। 

(एकाएक श्रपनी चाल जरा यदलक्र दान्त होकर) कोई हन 
नहो । अप आदमो होशियार हं । भ॑ मापका जरा इम्तहान ठे 
रहलाया। 

(बैशवन नायर क यह गदी चाल देखकर देसी ्राने परभी उत 
दवाकर) आपके इस दग से वात करने ते मे भी गु दे गया । 
नायर जात के लडकं मे वेवरूफफीन है ? तो भौ मया षटं 
यह्‌ गृस्तालो शोभा नहं देती । वते वुम्हे हौ क्यो दोषद्‌। 
भाई परमुपिल्ला फो हौ लो--कितना गुस्सा करनेवले हं | 
चेकिन दिल भच्छाहै; हाल हो में म जब भाई परम्‌ पित्ता से 
मिला था, उस वक्त तुम्हारे बारेमे भो हम लोर्गो ने बात को 
यो) सोचाभीयाकिभिललं| 

आज उसके लिए मौकाभिलगयान? , 
खड होकर क्यों बात कर रहै हो ? (कुर्मी प्रागे वहार) यढ 
जमो, भाई । 

नर्हौ--मं वडा ही रहा । 

एसा नही--उसमं कोई चात नहं भाई--वंठ जाजो ॥ 

चयि, वंठ जाता हू । (वंठ जाता है) 

(दुसीं षर बैठकर) दयो भाई, भजद्रर भई 1 मजदूर भाई ५) 


गोपालन ः 
कैदावन नायर: 


गोपालन ः 
केशवन नायर : 
मोपाल्न : 
केशवन नायर : 


गोपालन 
केशवन्‌ नायर : 


मोपालनः 
कैशवन नायर: 


गोपाखद्‌ 
केशवन नायरः 
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कहकर इन धुय भौर कोरवे जात के भजद्ररो के घरों भे भतति- 
जात रहना ठोक है क्या ? आपके पात तिफं दौलतही कती कमीरै 
न? कुन न सदौ, जच कुडम्बकेतोहंन माय? 

विना शान का कोई काम मे नही करता भाई साहव { 

देखा १ क्था मने यह्‌ कहा भैया कि तुमने विना ज्ञान का कोद 
काम किया ? नदह--किसी जगह का एक ईसाई लडका जाकर 
हमं नए्यर जात के लोगो को भिडाने फो कोरि कर रहए हैन ! 
भाई तुम कुछ समज्लदार आदम हो ! उम पे अखवार वरमैरह्‌ 
पदतेहो न ? (गोपालन के हाय मे एक्‌ भ्रववार देखकर) हाय 
मेकोई अलवारदहैमी! कौननताहै? 

ह, अखवारत्तो है ! 

कोन-सा है? 

यह्‌ एक एसा अलबार है भिते माप पसन्द नहं कगे ! 

अव हमारे वच मं हूम-अपप हं षया ? सर--कौन-सप अखवार 
है? 

इसका नाम है जनयुगम्‌' 1 

देखएन! यहो त्तौ वह्‌ अलगर है, नो लड़कों का दिमाग खराब 
करता है। क्या हम रोगो को यहो अववार पटना चाहिए ? ` 
फिर कौन-सा अवयार षडूना चाहिए ? 

हम नापर जत कै लोगों कौ नायर रोगों का अखगार पद्रनए 
चादिए्‌ 1 

वहं कौन-सारै? 

पटुना है, तो पञ्चे देशवन्धु" } वहो हम नायर रोगों फौ मतल्वं 
को बाते किलताटहैन? हा, सरकार की.बाते भी है!. इस 
मूमिसुषगर ष्विल का विरो करते हृष्‌ पया इतो जलयार ने नहीं 
कलाया? इस पत्रमे जो लिला या, उसके मुताविक्‌ हुए विना 
हमे श्या लाभ होगा ? इस बदले इन रो्ों ने एक विक पेच - 
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मोपाखन : वे इ देश की जायदाद हं ! 
केशचन नायर ` यह्‌ वात { दक मजद्रुर रक्षक आया है 1 
ततो? 
मोवालन : यदि वापिस नह चवा तो नृकसान हग 
केशवन नायर : इसमे कोई हनं नही है । 
गोपालन ˆ हजं है ! बहु आपको मालूम नहीं है । 
केदावन नायर : वह्‌ रहने दीनिथे ! कोई हनं नहीं ह । 
गोपालन: है! आपकी फसल काटने ओर नारि 
नही भिक्तेगे। 
केशवन नौयर ˆ (एकाएक श्रपनी चाल जसा वदलकर ” 
नरह जपआदमौहौक्जिषारह्‌ं) मे 
रटाथा। 
गोपालन: (बे्वन नायर कौ यह गदो चात रेखः 
दवाकर) आपदे इत दग से यात करां 
फेश्चयन नायर: नायर जातके ठड्को में वेवक्फषः 
यहे गुस्तावी शोमा नहीं देतो वं 
भाई परमृपित्ताको टौ ल्मे 
केशितिदिल गच्छाः; द्लहीमे 
मिलाया, उस यकव वुम्दारे बारेमे 
यो? सोचानोधाकिमिल्टूं] 
गोपालन: आज उस्र लिए मोषा निल गया 
नेदादन मयटः सदटेहोश्र क्पोयातकररहैष्टोः 
जाम, ना 1 ट 
सोषात7ः नटौ--नं यष र्या) 
भेदाय नापरः पेना महटीौ--उसमे को“ ^ 
पोषा चन्ि, चंहमानाटे) 
बेथनमाददः (र्मा पग यध्ण) ६ 
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क्रिया या। फिसने ? त्िच्चूरवाला कोई मेनन ! कट्तेहं कि 
वह्‌ नायर है ! यदि वह्‌ नायर होता तो क्या नायर जात के 
रोगो फे हितों के चिष्द्ध कोई विल पेश फरता ? उसंदिलिका 
मकसद क्या है ? वेददली नही होनी चाहिए ! यह ष्ट्रे भौर 
गान पर दौ गई जमोन सब नायर छोगों को पैतृकः सम्पति है 
न! उस्र जमीन से वेदलल नहीं करना चाहिए, यहं कहने फा 
अपंयहीहैनकि नपर लोगों की जमीन ईसा्योकोदेरो। 
इस विल के पौषे किसका हाय है ? 
भोपालने : किसका ? 
केशवन नायर : यही तो सूनौ है ए कोई अलप्पौ वाला है 1 कहते हूं कि फम्पु- 
निस्ट ह ! नाम उसका तोमस है ! इसलिए भाई एक काम 
करो । जाकर कछ ओर पदर-लिव लो । कम-ते-रम बौ० ए 
पास कर रो । फिर छोटी-मोटी कोई सरकारी नौकरी हासिल 
करके, किसी अच्छे घर को लङ्क से दादी कर लो । फिर चाहे 
कप्रे्ो बन जाना या कम्युनिस्ट ¡ ॥ 
गोपालन : कप्रेसोही वर्पो न वन्‌! 
केशवन नायर: वही ठोक है भैया ! ह्म नायर लोग शासन करमे याली पद के 
सायं । एक ओर्‌ गुप्त वात है { . षदाई-लिखाई फे लिए पता 
नहीं हं ? दस-पद्धह रुपये मे उधार दे दूंगा । मादिरकार नापर 
जातकेहोन तुम--खुश्च रहो। 
गौपालन : ममे मालूम है कि भाई साह्व नायर जातबे लिए सवक 
करेगे। 
केशवन नापरः ठीक है! 
गोपालन : मं एक वात पृ टं, बुरा तो नही मनेगे न ? 
मेशवन्‌ नायः विलङुल नही, पर श्मेजिये । 
गोपठन : हमरे मेदूट के भाई परमुपिल्त्य--मच्छे नायर हं नं ? 
केवन नापरः यट सव कह्ने का त्ययं क्या ह ? 


भोपाटन १ 


गोपालन ः 


कैशवन नायर : 
मोपालन : 


केदावने नायर: 


भोपालन : 


केदादन मायर : 


यौपातने : 


केशाय नायरः 


"सोपातन्‌ ६ 
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कर्ज के सिए डे सौ रषये फे लिए आपने उन्हु भिखारी खना दिया 
भान? 
(केशवन नायर चुप हौ जाता है ! इस तरह मूंह वनाकरब्रेठ 
जाता है मानो दात्त परन्द नही रायौ 1) 
उस शंकरन नायर को हो वात रजिये । बह भी तो अच्छे नायर 
हैन? 
(बिना मौर कयि) कौन जानता है दिःवे सव नायरहं कि नहीं ] 
अच्छा, मव यहु बात है ! खंर--यदि भाप सौ रुपया छोड देते, 
तो वे ओर दो-तीन वच्चे क्या सडको पर भोख मगति फिरते ? 
तो पके कहने का मतलव बया है ? नायर कटकर भे अपने 
पास जो फुछ दै, उपे साढ़े तेरह सेट जमीन के हिसाब से सव फो 
बार्दू? 
सरा तरट्‌ भौर चौदह करके किसी को देने एौ जरूरत नह है । 
केकिन यह्‌ नायर, नायर” कषकर गरीबों को ठगने षी फोदिपा 
भतं कौजिये। वेइस चो को समन्त चुके ह 1 (उटकर गमीरता- 
पूर्वक) भाई साहब, उन भजद्रेरों फो फाम पर वापिस लेने के बारे 
मेष्या कते हं ? 
इतन देर तक अतचीत करने का कोई फायदा नही हुमा ? 
(दे स्वरम) यह्‌ भलदुर-भजद्र' चिल्लाने फौ जगह वुंम 
कुं चाहो तो कहो, मे दे दूंगा! 
भृते किसी चौच कौ सरूरत नही ह । उन भनद्ररों को यापिस 
कनेक वेम अपकषय षट्ते हुं ? यहं ण्तै क्िस्न सभा मे 
कसला किया है दि अगर आपने उन्ह काम पर चापिस नहीं लिया 
तो वे हडताल करेगे! उसको इत्तत्य भो मे आपको दे रहाट 
(यद देखकर कि श्रपनी चाल असफल हो रही दै, विसोष करने के 
श्रभिप्रय से पुणा} किण सम्य ! यह कौन-सी समा है 1 
वहे सदङम होः जापेना॥ 


गोपार्नः 
केश्षवन नायर : 


गोपालन: 
केवावननायरः 


मोपाक्नः 


येशवन मापर 
गोपालन: 
बेद्दादन नापरः 
गोदासन; 
बेदननापरः 
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८ 
किया या। किसने 7? मिच्चर्वाला कों मेनन ! कहते हं कि 
चह नायर है 1 यदि वह नायर होता तो क्या नायर जात के 
क्ेमों के हितों फे विष कोई विल वेश्च रता ? उस विल का 
मकसद क्या है ? बेददलो नही होनी चाहिए ! य्ह ष्ट मौर 
गान पर दी गई जमीन सब नापर लोगों को पैतृक सम्पति है 
न}! उ जमीन से वेदवल नही फरना चाहिए, यह्‌ फटने का 
अं यहोहै न कि नदर लयो फो जमीन ईवादणो को दे दो। 
इस विल के पोछे किसका हाय है ? 
किसका? 
यही तो दूब है ! कोई अलप्पौ वाला है! कहते हं कि क्यु 
निस्ट है! नाम उस्तका तोमस है ! इसलिए भाई एक काम 
करो। जाकर कुछ ओर पदृ-लिखि लो 1 कम-ते-कम बी° ए० 
पास कर ल्मे । फिर छोटी-मोटो कोई सरकारी मोको हासिल 
करर, किलो अच्छे धर को लड्कौ ते शादी क्र लो । फिर चाहे 
काप्रेसो यन जाना या कम्युनिस्ट ! 
काप्रस्ोहीक्पोन यन्‌ । 
वही ठौकटहैभेया! हम नायर ग श्यासन करने चालो पर्य के 
साथहं 1! एक ओर गुप्त बात है ! . पटारई-लिखारई के लिए पा 
नहीं हं ? दसमपद्धहु सुपे मे उधार दे दूंगा } आपिरकार नापर 
जातकेहोन तुम--णुश्चरहो। 
मक्षे मालूम है कि भाई साहब मायर जातके लि्‌ सवक 
करेमे। 
ठीके] 
मं एकः बत पुल, युरातो नहीं माने न ? 
विदुष नटी, पूष खोजिये 1 
हमारे मेसूट के माई परमृपिल्स--अष्ट़े नायरहं न ? 
यह्‌ सव कटने का तत्ययं क्या ह 7 


गोपालन ए 


गोपालन ः 


केद्रादन नापरः 
मोपालनः 


केदायन नापर * 


मोपालनः 


केशवन नायर: 


गोपालन ः 


११९ 


कालं दे {सफ डद सो कंपयेकेलिए आपने उन्हु सिलारी चना दिषा 
याम? 
(केशवन नायर चष ह्य जाता है 1 द तरद्‌ मह बनाकर वेठ 
जाता है मानो बात पसन्द नही दायी 1) 
उस दाकरन नायर क ही बात द्ोजिपे। वह्‌मीतो अच्छे नायर 
हैन? 
(लिना गौर पिये) कौन जानता हैके सब नामरहं कि नही ! 
अच्छा, जब यह्‌ वात है  सैर--पदि मप सौ पया छोड देते, 
तोये गौर दो-तोन यच्चे ण्या सडको पर आल मापते फिरते? 
तो आपके कहने का मतलब षया रै? नायर चहकर म अपने 
चास जोफुठ है, उते साढे तेरह सेंट जमीन के हिसा से सव फो 
्बाटद्‌ं? 
सादे तेरह भौर चौदह करके किसी को देने षणी जस्त नहीं है । 
केकिन्‌ यह्‌ "नायर, सायर फट्कःर गरीबो फो ठगने शो कोद 
मत कीजे । वे दस चीड को समस्‌ चुकेटं। (उठकर गभीरता 
पूर्वक) भाट साह्व^उन मजदूर प काम पर यापिस लेने के बारे 
भे षयः कहते टे? 
इतनी देर तक बातचीत करने षद कोड्‌ फायदा नही मर 1 
(दबे स्वरम) यह्‌ ग्मचदूर-मचदरर त्विल्छाने फौ जगह. ठम 
कु चाहोतो कटो, मेदेदुंगा। 
मुतते किसी चोड को जरूरत नी टै! उन मनदूसे षौ वापिस 
केने दे वारे में आप वयः पहतं ? यहां को दिसान सभान 
ससल किपः है छि अगर पने उन छाम पर यापित नहीं सिया 
वो दे हडताल करेगे \ उसकले इसा भोमे आपको दे स्ह 1 


चेद्रदन नायर - (यहदेखकर वि श्रपनी चात श्रमफलो री हैचिरोध कवरनेके 


शसिपाय सते पृणापूर्वक) वि सान समा { सह्‌ कौन-सो सभा है 1 


मोषाठन २ चह माूम हो जपिया। 


मैकशावनं नायर: 
गोपालन : 
केशवन नायर: 
गोपाखन : 
केशवन नायरः 


गोपालन ः 
के्वन नायरः 
गोपालन : 
केदावन नापरः 
गोपालन: 
केशवन नापर; 
गोपालन: 
केदावेन नायर: 


गोपारन : 


केशवन नायर ; 


केदादनं नायर: 


१२० 


अगर मालूम न करना चाह, तो ? 

भाद साहब से भो वड ने यह्‌ मालूम कर चियाहै। 

मुक्ते वड्‌ ! --वैसे किसको आपने देखा नहीं । 

बहुत है, केशवन नायर ! 

ह, केशवन नायर ! कया वुम्हारौ गोद में विटाकरमेरा नामकरण 
किमा गया चा! जितना ज्यादा मे सोचता हूं कि जाने दुः" 
हम लोगोने भी सोचायाकि छोड दे--ोड दं । पर भव पल 
भर के किए मौ भापके जुल्म हम नहं बरदाइत करेगे। 

(गुस्से मे) निकल जा यहाँ ते ! मर्दोके घर माकर 

चातन करो1 

(विलरल सियायत न दिखला वर) माप भर्दह क्या? घरपर 
आवे हृए्‌ मो से ईमानदारी से बात करना न जाननेवलि माप 
मदंहे! 

आपको यहां जपने के लिए किलोने दावत दीयौ? 

आपके घर मदो के आने का सिवान नहीं हैन 1 

निकल जा फौरन यहां से ! उल्टो-सीषी बति न कर! 

जल्दी है क्या ? 

हौ, जल्दी है। 

तो निकाल दोजिपे ! (केदावन नायर को विलकुल तुच्छ समकर 
खडाहोजातादै।) नि 
(ताज्जुब रौर गुस्ते मे) यहं कटां का न्याय है! मेरेघरम 
मेरा हक नहीं चकेमा १ निकल जाये यहा से ! --नहं तो 
मारकर वुम्दुरा सिर फोड़ डादमा ए 

(मम एकाएक 'हाय, पिनाजौ 1 * कहव-र दौदो चली पाती दै। )} 
{बदे हृष मुस्वे से उमकौ शरोर घूमक्र) {--नाटट सहसे 
अरो, वु ज्तंको सुमराट करने के सिए ही चह सव चाल चल 
स्हाहै! (गोपालन की प्रर पूम कर) छीर {बाहर निक्लोन ५ 


9 


सुमम: 
केशवन नायर : 


गोपालन ः 


केशषन नायर : 
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हाय पिताजौ ! 
(सुमम कौ ग्रोर गरजने हुए) भीतर चली जा री { (गोपालन 
से) निकल कुत्ते, मेरेघरसे ! 
(गुस्से मे ्राकर केरावन नायर के पास जाकर) आपका धर { -- 
अका प्रतय ! मुस मालूम है केशवन नायर--गरीवों कू 
छोनकर बनाया हुमा है यह्‌ घर मौर यह्‌ प्रताप ! बड्प्यन कौ वातं 
कहकर हमारे सामने बनिये नही ! --(सुममकी श्रोर दसाय 
करके) कम-से-कम इस लडको का खयाल करके इन्सान बनकर 
जौनेको कोशिश करो ।--बाल पक गयेहे न ! --अब कब आपको 
अकक आपेगो ! (चला जाता ।} 
(यह समज्ञ कर कि गोपालन चला गया है) घत्‌-निकल यहां से- 
(घूम कर देखने पर कि सुमम गोपालन का निकल जाना देख 
करके खडी है, प्रत्यधिक गृुस्मे मे प्राकर गरजते हए) घुमम-- 
मो पुनम ! --खवरदार जो तने कमो इसकी सरफ आंख भो 
उरई { खचरदार जो उसते कभौ बात भी को! नहते 
भार डादटंभा मे तुप, कुलोटिणी । (ग्रामे बदता है 1} 

(सुमम डरे मारे पीछे हटती जाती है।} 


(पर्यागिरतादहै।) 
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पप्पु: एसा नुस्म मनुष्य योनि में पदा ए कोई श्षषटस भौ घर सर्ता है? 
यया दसरा पयोर हर नहीं निक्ठेगा ? 
परम्‌ ; (गमचे से शरं पाछने हुए} उसदा भल नहीं होमा 1 फलोन घराने 
के लोगो का यह्‌ परिवार है--जिसंको यह्‌ यरवाद षर रहे हं 1 
कल्याणो ; मेरे वच्चे ने सो दिन फटा या ! उत क्त उसका सिर लेने चके ये ! 
पपु : दस्तावेज फो पढने-सुनने के याद हु आपने उस्न पर दस्तखत नहु 
क्ियेषया? 
परम्‌: मेने कहौ सोचा था कि वह्‌ एसा जूल्म करेगा ? पहले एक वार षद 
सुनाया--तब मेने गौर नही किया था 1 अपना सब फु दे देकर 
वराद हुमा आदमौ ह मे । इस धोखे का मृत्ते खयाल भौन था॥ 
शत्याणो : उससे क्षया हुआ--मेरा जौर छडको का हाय पफड कर हमे सडक पर 
के जाकर छोडिये । (फिर रनि लगती दै) 
परम्‌ : अरो--तुम मुपे पागल मत बना डालना ! यदि भाग्यमें एेसाही 
ल्खिाहो तो बहु भौ कहं टल सकता है ! (लम्बौ सासिलेते ह) 
पप्पु : (चितापूर्वक) यदि मकान फा उसमे खार तौर से जिक्र न किया 
होता, तब भौ कुछ राहत यो ! 
परम्‌, ` (नफरत के साथ) जो दस्तावेज पटकर सुनाया था, उसमें मकान का 
निक्रनहींया। 
पर्प; (परमुपिल्ला के श्रौर भी पास जाकर) जरा जानने के किए ख रहा 
है-मापने वसेह मान लिपाथा ? 
पमु ; इस जमन को भौ गिरवो रने कौ वात मेने मजूर कर्ली थौ 1 केकिनः 
इस दमोन को कमान पर मुशे वापिस देने को घात कहौ थो । अब 
दल्तगवे् भे जोडा है--इतनी सेट जमीन आओौर अन्दग्जन इतने मूल्य 
का मकान यरह्‌ । मकान को बात मृसते रभो मालूम न यो । भसक्तान 
फौरन खाली करना होगा ' यह भी दस्तावेज मे दिखाया गया है । 
पप्यु ˆ भवेधि बताई अर है ? 
परमु मेने पांच साल को अवधि रवना मजूर कर छिपा य!। वह मो फला 


दुश्यः १८ 


[परमुपिल्वा बै घर का समने वा भाग। परमुपित्ला हाथ पर ठोदी 


क) 


टेके कुसी पर शुक कवर वऽ हं । श्रत्यधिरदु व प्रौर निराया से धिराहै उनका 

चेहरा । कल्याणी मह नीचे कवे वैठी है ! उसकी खे रोने से एूल गई हं। 
पपु प्रपते हाय वी कोहनी चवृतरे पर दये ग्रौर हाय पर ठोढी टेके नीचेकेचवू 
तरे पर्वा है। योकमय दृदय । दिन के दो वजे का समय ।] 


पप्पु“ 


पष्य 


पप्पु 


पण्यु 
परमु 


पयु 


परम्‌ 
ऋल्याणो 


(कुछ देर बे याद सात्वना देने के ढग से) उठकर रसोर्ई-वसोई ए 
बनादये। इस तरह फितनौ देर तक यंढठो रहेगी ! 

(परमुपिल्ला श्रौर कल्याणी टस-ते मस न होकर वसे के वसे ही 
बेठे रहते हं 1) 

(फिर कुछ देर बै वाद) बच्चो स्कर से नहीं मायौ अभो ? 
(परमुपिल्ता श्रौर कल्याणी परे की तरह चुप्पी साधे बैड ।) 
(कुछ देर गे वाद, जिद करके कहने के ढग से) भोपालन कौ आनं 
दीजिये । हर सवाल का कोई हल जरूर है । इस तरह किंतनी देर 
वेढे रहेगे 1 

(परमुपितला श्रौर कल्याणी हिलते नही) 

(व्यग्र होकर उठकर) चलि, उठकर अपना काम करिये 1 
{उसी तरह वैठे-वैठे सिर ऊँचा करके पप्पु की श्रोर देखकर) एता 
दिन देखने कौ भो नौवत आ गयो । पप्यु । (भ्रं मर आती है) 
आप लिन्न मत हदये । गोपालन को आने दीजिये । जनता के लिप 
जान देनंयालों पर आफत अए जाये, तो षया जनता नही है ? 
चिता पर आयं कौन लगायेगा पष्ु ! (अरव मर प्राती दै) 

(दाय स प्राव-नाव पा कर ग्रौर सुक रुक कर वात करते हण) दाम 
होने षर रहने के किए एक घोसला तक भौ रहेगा । रामराम ! 


पष्य 
परम्‌, 


भत्वाणो 
पपु 


परम्‌ 


शत्माणो 


पष्ु 
परम्‌ 
पषयु 


परम्‌ 
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एसा जुल्मं मनुष्य योनि मं पैदा हुम छो दाशत भी यर सप्ताह? 
षया इसरा षो ठ नहीं निक्ठेा ? 

(गमछ स मदं पाठने हुए) उसका मला नहीं होगा । दीन घराने 
के लोगों का यह परिवार है--जिसब वह्‌ परयाद षर रहै हं । 

मेरे वच्चे ने उसो दिन फा या ! उस यक्त उसका सिर छेने चते थे । 
दस्तादेन षये पटृने-मुनने के वाद हौ आपने उस पर दस्तखत नहीं 
कियेयेकषया? 

मने कहीं सोचा था फि बह्‌ एला जुर्म करेगा ? पहले एक यार पढ 
सुनाया-- सय मेने गौर नहीं किया या । अपना सब फु दे देकर 
वरवाद हा आदम हूं मे । इस धोले का मलते खयाल भौ न या। 
उसे क्या हुभ--मेरा आर लडकौ का हाय पकड कर हमे सडक पर 
के जाकर छोटिपे । (फिर रोन लगती है) 

मरो--वुम मुके पागल मत बना डालना 1 यदि भाग्य मेषए्साही 
ल्खिहोतो षह भी कहं टर सकता है । (लम्बौ सासे है) 
(चितापूवक) यदि मकान फा उसमें खास तौर से जिकर न किया 
होता, तव भौ कुख राहत यौ 1 

(नफरत के साथ) जो दस्तप्वेज पडकर सुनाया था, उपमे मकान का 
जिक्रनहौीथा। 

(परमुपिल्ला के श्रौर भी पास जाकर) जरा जानने के लिए पुष रहा 
ह--भपने व॑ेहो मान कल्विया? 

इस जमीन को भौ गिरवौ रखने कौ बात मेने मजूर करली थौ । लेकिन 
इसी चमीन कोः खमान पर मूञ्ञे वापिस देने फो यात फट थौ । भव 
दस्तावेज भें जोडा है--इतनौ सेंट जमोन अर ज दाजन इतने मूल्य 
का मकान वगैरह । मकान को बात मुपे कुभो मालूम न यौ । मकान 
फौरन खाली करना होग * यह भी दस्तावेज में दिखाया गया ह 1 
अवधि बताई जर्रटैः 

मेने पांच साल को अवधि रखना मजूर कर पिपा या। वह मी एसला 


पप्पु 
परम्‌ । 


पप्पुः 
परम्‌; 
कल्याणी : 


पप्पु; 


कल्याणी : 
परमः 


पपुः 
परम्‌: 


प्पयुः 


र 


किया था कि जवमे ख्यया ठेकर जाङंगा, तथ वह्‌ जमीन वापि कर 
देगा! 

जवानी करार है ? 

हा, जवानी फरार है! 

(पस्यु इस श्रभिप्राय से मुह यनाता है दि वापिस मितनेवाला नही दै ।) 


: भव स दस्तायेज फो रजिस्टर कौ जा चुकी है भौर उसमे बताई मयौ 


है पनरह परस कौ अवधि! 
तव तो जवानी करार के मूतानिक घर साली. . . 
खाली... . ॥ 
भूरे राम ! --मे यहे फया-क्था सुन रही ह ! रसते कु न होगा { 
(दोनो हायो खे सिर षीटती टै ।) 
(सान्त्वना देने के श्रमिभ्राय से) विश्न मत होये ! हम लोगो के अफ 
सोस करनं से षु नहं होनेवाला है ! उठकर उस तरफ जाकर कुण 
पकाइमे ! वन्न स्कूल से अभी आती होमो । वह्‌ क्या विना कु ले 
पिये रहेगौ ! ये याते सव उसे कया मालूम ? 

(परमुपिल्ला हताश् से होकर चुपवापर्वठे टं ।) 
(सेती हुई) उसकी किस्मत मे सडक के किनारे पडेभूष से तद्पतद्प 
कर मरनेकोही यदाहं, पप्पु! 
(हतादा हालत मे अत्यन्त ही दयनीय होकर) जो कुछ ह्येनं षाला भा, 
वहु हो गया! अव तुम भो मक्षे परेशान मतं करो. 1 
(कल्याणी से स्नेदपूवंक ॐटने वै ढग से} आप उठकर उधर जाप 
न! 

(कल्याणी सेती इई उठकर चली जाती दै ।) 
(खिर धुमाकर जाती हुई कल्याणी की रोर देखकर श्रसहनीम दू स 
के साथ पप्मु से) मैने कौन-सा पाप किया या, पप्पु? (फिर श्रि 
भरञानीरई।) 
धीरन रविये---दस्तावेज कया कट्‌ कर. °. 
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रमु (लम्बौ सांम्‌ टकर} जमोन दै भिरवौ फा दस्तपेज रजिस्दर कर लेनं 


के याद जमीन पटे यर देने क इदरारनामा क्वा नयेया, यही कहा 
भा१ माहिर जब लगान का सवाल उठा, तो इतनी ज्यादा लगन 
मोग लगा जेसो दुनिया मे कट नहीं है ) सो यह्‌ सोचकरष्ठिकुटन 
भु षह, जब भे षहा गया तो यहू कहकर वि जरूरी काम है, निरुल 
मया । सूरं होकर मे घर चला गाया ! जालिम ! 


पप्पु देस वदत जो नोटिस आया है, उसमे र्या ज्वा है? 


परम * लिला ह (याद करके कहने वे ढग से) माने साल, फचाने महीने, 


एत्ाने दिन कलिले यये दस्तावेज के मुताविक~-इत भकार-- अव तेक 
धरन साले फएरमे पर--ओर यहं न फरमे पर आपके ऊपर दोवानी 
अर फोजदारो (पप्पु हाय । कहता है) फार्दवाईन फरनेकेकिए 
यदि कोई कारण हौ तो पेश करे--पहौ नोटिस है! 


थप्यु {रिवायत करने वै श्रभिप्राव से} विना सवे समसे आने यह्‌ सय 


कर डाला, यह्‌ अकसोस की बात है ! 


परम्‌ (ज्यादा निराग होकर) ये सब बातें भद करने से फएया फायदा 1 उत्त 


पर मेते यकीन किमा था) पिरव फा द्नायेज लिखते स्मये टी पह 
फ्ठायाकि यहो जमीन मुने वाकायदा लगान पर दौ जयेगो। मे 
सोच रहा याकि यह्‌ यात कल्पाणो तक के कान में नही एडनो चाहिए ! 

भिर दस्तायेच रजिस्टर फरने के दूसरे ह दिन उन्होने दे भौर 
तण्डान लोगो को नारियल निरुखवाने के लिए भेज दिपा } तभी कल्याणी 
कोडइन यातो का पता लगा ! उस दिन यहाँ पर जो यवण्डर उठा, 
वह्‌ पप्पु, तुम भो जानते हो { अब यहां से निकल जाने फी मौ मीब्त 
अागयी है ! कुटुम्ब को तबाह करके फिर मे जिष्दा र्यो रटे, पथ्यु ! 


पप्पु" शिरवी कौ रक्मक्षयाटै? 


परपु सुम एसे सवाल र फर मुले परेशान मत फरो । वोदे करतो 


दस सकान रो छन्‌ वनवाने के चिएु जरी नारियल के पत्ते मौर 
नवाईं का खं उस महादान ने दिय चा 1 


पपपुः 
परभुः 


पप्पुः 


परमुः 
पपुः 


परमुः 


पप्पु: 
परम्‌; 


पप्पु 
षु; 


पप्पु: 


परमुः 


चप्युः 
परमः 
पप्पु 


चरमः 
पप्पु 
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(ताय्जुब के साव) यस इतना ही ! 

ओर अव--बनौ चत का मकान ओर जमीन भी उसकी हो गई! 
(लम्बी संसक्ते) 

यह्‌ कंसो बात ? यह कौन-सा पागलपन है ? 

आने वाला क्या रास्ते में ख्केमा ? एसा ही सव हौ गया ! 

(उसी ताज्जुव कै साव) फिर भी रितने के लिए गिरबी लिक्षा 
है? 

पाच सी के लिए हंडो कौ रकम ओर सूद सब मिलाकर तोन सौ ! 
ओषपफो  भरुद इना कर दिया! 

नारियल के पत्ते का दाम ७० रुपये लपापा ! 

(मानो विदवास न हश्रा) सतर ! 


: फिर--ुम्टे दस परा धान दिया था, न ? उसका दाम ५० इये ! 


खूब! 


तव सय मिखारकर कितना हभ ? 


(दिपाबर लगाता है) तीन सौ ओर सत्तर--तीन सौ सत्तर। तीन सौ 
सत्तर ओर पचास (कु देर तक चुपयाप हिसाब लथाकर) चारसौ 
बोत1 
चार सौ धौल! पच्चीस रुपए नकद धिपे । चार सौ बीस भीर 
प्चीस 2 
(हसाय लगाकर) चार सी पंतालीस ! 
चारसौ पतालो! कहा है कर बा रकम याद को दे देणे । 
(युस्ते मे ्ागर) अच्छा है ¡ --यदि सेर जेल मे भी जाना पढ़, तो 
भी कोई वात नहं इस जालिम को सत्म कर देना चाहिए 1-- 
खर--हुण्डो देदीदै? 

(परमुपिल्ला परेगानी प्रगट वरते है ।) 
मही, कहा चा कि भेज दे! ॥ 
(गुस्मे श्रीर घृणा के माव से) सापको हो क्या गया [कटं दियाङ्िभिज 


पु 
परम 


पपु 


परम्‌ 
पष्य 


परम्‌ 


पु 
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देगे । --वह न हुण्डी देण ओर न वाको रकम €ौ--यहां से निकाल भी 
कमे) आपके साथ एसा ही होना चाहिए । (गुस्ते मे इरी तरफ 
मह बरके खडा हौ जना ई!) 

पप्पु] 

(नफरत के साय दुहराता है) पष्पु ! 

(ज्यादा शात होकर) घुम एते मत कटो, प्प्यु! म पुष्टं दोष 
नहीं देता ! भौर चार आदमी सुने, तो वे भी इसी तरह मुके दोप 
देगे। भ॑ने उस परयोही विद्वासं कर किमा । जिस तरह कटहल 
कुरेद कर देखा जाता है, उसी तरह क्या इन्सान के साय किया जा 
सकता है ? मेरे दादष्परदादा से बहुत गम्या था। लेकिन उतरे 
ते किपीने एक सेंट जमीन भी छल-कपट से कितो सेरनहीं सोयी) 
मेरौ वहो ईमानदारी है 

(गुस्सा पूरो तरह न त्यागकर) केकिन इस तरह फो भूल कितो दादा 
परदादासेभौन हृदं होगौ । मीर अब-मुषसे जो दस परा धानं 
मिलना है, सिर वही बाकी दै? 

वही साकी है1 

मे अपनेवृदेव॑लोको गेखकर भी, किसो भो तरह, वह्‌ लादूंगा+ 
आप उते केना मजूर करके माये हं, इसोलिए { वरना इस क्ताल मे 
उन्हे देनेवाला नहीं चा! -- 

(गुस्ेम) जो भोहो, मे उससे एक बार मिलने ना रहा ह । उसति 
मृते कुछ वतिं करनी है! 

(मजाक उडनि के श्रमिप्रायसे) इसरा कोई काम नहीं है भापको { 

(गम्भीरलापूवक) सत-बाते के किए न जाकर जमौन वापिसक्तेने का 
कोई रास्ता दूदिये। 


मृ वहु कंसे होगए--दस्तावेज कमै रजिस्टर गयो हैन? (मानः द्रस 


दष्लत स स्वय सान्त्वना पारे हो) क्सि कोषपोदोषद्‌ ? सयु 
इयर कौ भर्गा है {-- मेरे ऊपर यह शनि कौ दशा टै! कल्याणो 


चष्पुः 
परमः 

पप्पु: 
परम्‌: 


पष्पुः 


पप्पुः 


परमः 


पपुः 


परमुः 


पष्युः 


परम्‌; 
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को भी दानि-दा ह! मोपालन कौ राहू ! सब का भोग हो गयाहै। 
अरे पप्पु ! यह्‌ श्नि कौ दशा काणो यंत्रणादेगो ही । 

तो शानि-ानि कहकर निकल जानेवलि हं" षया 

(श्रमहाय हो) कहाँ जाऊ, पष्पुमे ? 

मंभो वही पृ द्दाहे। 

पुदत-दर-ुदत लोर्गो का यसा हज धर ! बुढपिमंदइसधर कफो दूषरों 
के हाय सपने कौ बदनामो मुतो पर आेगी ! 

(रीर पास जाकर वहत मौर से) तो कम-ते-कम भव पथु केकटैमुताः 
पिकः कौजिये। हम उपाय करे} 

(परमुपित्ना प्राशापूरवेक सुनने की इच्छा प्रकट करते है) 

एक दरख्वास्त लिखकर किसान सभा में दे दोजिपेगा (परमुपिल्वा को 
नालुदा होवर मुंह धुमाते देव) कुन सही, हमारा वच्वा हीतोउस 
कानेताहैन। 

(सानो चोट खाद) मुत्त नही होगा । जो मृकषतेन होगा, 
कूद पड्ना--दुनिया भर्‌ का कट सिर पर उढाना--पहं सब मु 
नगा ! पटली बात, ये मेरे बुरे दिन हं । यदि योषे हाप मेहेत 
तौ वकील लोर्णो के पास जाकर सलाह-मदाविरा किया जा सूता 


उसे 


या] 
किर जब क्या करने जारहे हं ? जानवू्लकर सुबह होतेह यच्वोभीर 


उना हाय पकड़्कर--सड़फ पर निकल जाइये ! 

राम-राम ! 

(व्यग मे) रामराम ! (गमीरतापूर्वेक) बात कह्ने पर आप कभी 
सुनेभे नरह न ! | 

(हद दर्जे की मानसिक दियिलता का पस्चिय देते हृष) मेरे ईश्वर “ 

इस सबके लिए मेने श्टीन-सा पाप किया ? (दोनो हाथ ऊपर करके, 
जोडकर) हे ईश्वर ! मेरे चद मे नुसरूमानो या ईसार्दयो के धस्‌ भान 
क नौदत माने के पहले ही मुशे जपे पासबुलाले! हे परमेश्वर 1 
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शान-भाठ यगत हौ गये एक यच्छ शदो पटने-या सिर पर अच्छी तद्‌ 
तै मके भौर पेट मर शु तापे ! मने सम रोगों श धन्ति को बानं 
मुनी--होते-होते यह मोयत भा गयौ ह कि मव सडक पर निरत 
जाने बे ्ियाय कोई जरिया नह रह्‌ गया है ! -- (एकाएक रोता वद 
भरर, गर्जन बौ प्रावाजमे ब्रद्ध लोपर) निकाल रहै हे, उन्हे -- 
(कल्याणी के प्रताप मे वीची पृरमुपिल्ता उमे सान्त्वना देने 
केलिए श्री वत्याणी--प्ररी मत्याणी 1" चित्ताते रहो हं 1 
वह उनकी वात पर गौरनीमकररही ह) पप्पु कीधोर धूम्र 
प्ररमृपित्ता वीन-वीच मे दयनीय स्वर मे “परे पप्यु 1 ° पुासते है । 
पप्पु स प्राय ने एकदम चुप्पौ साये खढाहै वि यह सव 
होना ही चाहिए) 
चरमः (जव वे देखते रै रि उनरी पत्नी उनकी बातमुन ही नही र्दी 
है तोवुम्नी गै साथ) जरा समल जाओ, जो! (दयनीय श्रवम्या 
मे गला लम्वाकसे दिखाने हुए) तो छो, तुम मुपे ही काट शलो । 
-मंनेहीवुम्हुमूसीयतमेडालाहैन। 
(वेतु का प्रवेश। वारिन्दे वा वहौ खाता मी'उसदे हाथमेटै) मन 
मेडरहाने परर भीनिरपराधीहोनेकाढोग रचतादहै।) 
कस्याणी : (वेतु का देखत ही फिर पुराने ग से) लोजिये--पुस भाया है 1 
पापौ, यमराज के कृत्ते ! (वेतु को प्रोर यूम वर) यदि त चाहता है कि 
भे भपनौ कारामात नह दिया, तो निकल जा मेरे यहां से 1 
रम्‌. (प्ली से) छी"--चुष रहो जो! जो भौ हो, घर भानेवालो कौ 
येइज्जतौ नही करनी चाहिए । 
धेल : (वहत ही दीनता दिखते हुए, परमुपिल्ला ने शिकायत करने कै 
अभिप्रायसे) भेक्याकर, चया! 
कत्पाणी : (पके की तरद्‌) तुस कु नहं करना है--अव निकल मेरे धरसे 1 
वरमू : (पल से गुस्ते मे) गेदज्जतो मत करो जो ! 
येल ; भईसाह्व, म्प हौ कहिपे--यह कहां को भलमन्ताहत है { 


पपु“ 


कन्याभो 
वेल" 

कत्पाणो ` 
चेष 


कत्याणी ˆ 


पु 
चेन 


कल्याणो 
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(क्न्यायबुएपार सरी है)) 

(द्दनि जावूप्त करद वाम वुप्पो सापे गगाया गि प्रव 
यदुर जारे देगतर मेन. मे) अशे श्या चाहिए ?--जवमप 
कमो, तो जने ष्पा नहा! - 

{प्रपि धाावटमे मार बुं पर युग्यपवेठ ताद ।) 
(यदौ नावाठी डे साय षतु ने) भे जानेवालाहुी हे, पप्पु ¡ मुपे ष्या 
प्न] उतर श्टना मानता चाटिद्‌, इमनि स्णादामुगेष्याहै? 
फिर वुर्टो भमो नाप्ि मन्द्रो शे हुम भुनारटथं शनापियितमे 
वेरो पर षदो-षटो'। 

(माना एकदम पननागी वातहा) भे? 

(गुम्नी मे) हौ --दुष्टने ब्हाचा। 
तो, शहूननो, पणयो सपना आ गया होगा | नम्यर लगाने लिए 
मापे हुए दिमौने श्हहोगाः 

(दुद्नापरवग, जोर देकर) नम्यर लगाने आये ह्‌ भदमो मे नही-- 
वुम्टोने हाया! 

(यगु परेधानटते देम) जानेदोमौ! 

(प्ष्यृकौपारमुषकर निवायतकसेकेदणमे) मुषे श्याहै, पप्पु} 
(वैरावन नायर मध्य गरवे) जव तक उनको रोटी साऊंगा, तव तक 
उनके कटे मृतादिक क्रमे बे अलावा ओरक्या करसक्ताहि? 
यदिनानेकेलिएक्हतेहोतोमे चला जाता ह| यदियहां कुष 
दोषोमेयावादौके साय्मांगपरणामी सक्ता { (मुडकर प्रमु- 
किन्नाम) मे जारटाटे, भाई साहुय ! 

जानेयो,जो कृ होगा हम रोग भूगत क्तेने } (चागू नीच डात दती है) 
वहु काफी नहीं है! मुके भार्दसाहुय क जवाब चाहिप्‌ 1 जय मे 
वापर यहाँ जज्पातोष्धो सक्तादटैपि बह सुकते प्ठेकि षया 
भाई परमुपिल्ला ने विवाद उटाया था ? तव मृश्ने कुठ तो जवाव देना 
हौ होगा! 


परु 


वल्याणी 


परम्‌ 
कल्याणो 


परम्‌. 


चरम्‌“ 


चेटः 


परम्‌" 
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{सिर उठाकर, जरा दुविधा मे कल्याणी ञ्लौर पप्पु कौश्रोर बारी- 
चारी देते हे, फिर वेसु कौ प्रोर मुखकर) तुम फल संवेरेआ 
जाना। 

(गुस्से भे) यदि मेरे घर या जमोन पर कल्ना करने के सिए" तो-- 
कल भी नही--कभी भो नहीं ! 
तुमजराचपहो जाओ, जी! 

(दृढ निर्चय प्रकट करते इए) भब भने कहने का हौ फंषला सिया टै। 

(दुख के साथ) चौदह बरस की उच्रमेमे यहां लायो गयौ यौ। 

(फल षूटकर रोत हए) ओौर आन मूत्त ओर मेरे वच्चो को सोनेभर 
क्रे किए एक कटिया तक नहीं, यह्‌ हालत होगयीदै। पापौ--पमरान 
--सवब कु धो देकर ल्वा लिया1 अगमन भौ एक फसल 
किया है1 

(कल्याणी कौ वात दिल म भ्र कर जनिसेवेतुसे)फिर भौ--फिर 
मी--मेरे साय यह धोला । यह नहीं हीना चाहिषु या, लु ! 


, धोखा दिया ? (निरखसघी होन का दाग रचवर) मे यहं सव नहीं 


जानता । -- (स्वर वदतकर परमुपिल्ला बौ प्र धूमवर्‌ मभीस्ता 
पूवव) “अरे--ते ! भे सपना पंसा लगाकर जमीन खौ है, उसे 
तुते क्या? वुम्हं मेरे कहने के मुताधिव कलना चदिए ~ 
जब तक्‌ दुम मेरा नमक खाति हो, दूसरा कोई काम करने वा पुम्‌ 
कया हक ?"" (परे की तरह्‌ स्वर्‌ धमाके रौर विनय भावे) 
दस तरह्‌ कसान कौ नौतम नरहीदगा। कया टेटे? 

(वेलु जिस वक्त स्वर वदतकर वातकरता हैम समय परमपि गा 
पप्पु वगैरह जरा घवा उतने) 

(चघवणदट का दूर बरे) दस दस्तावेज गनो दात्त केवारेमंनित प्त 
यतचोत हो रही पो, उस वक्त कुन भीतोयेन? 

हौ, या) 


बया, दस्तवेन मे घर का लिक करने षौ नो को वाव उटौषौ? 
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वेल: (बहत ही चालवाजी दे साय) उसके वारे मं कोई घात ही नहीं हृ 
थो। (परमुपित्ला देखा २--मेर दोप दै 1" इस र्षभ पली 
भ्रौरपषपुकीभ्नोरवारी-वारीसेदेखने हं 1) 
येल: (वात जारी करके) फिर केशवन नायर हृजूर मे सोचा होगा कि वस्ता- 
वेजमें मकानकोमोद्षामिल करे! 
पप्य: (नापसन्दी प्रकट करै) देलिये, सुननेदालो को भी नागवार भादूम 
पडमेवाली एसी याते मत दरिये ! इन हयकडो का साथदेनेके 
बदले आपको क्या मिलेगा ? 
कल्याणो: (दन पीकर मानो दुख प्रशम वात क्ह रही हो) उतत मिलता 
दै 1 मृते कुछ कट्लाषये नहीं । 
बेल्‌: (रामिन्दा होर) नहौ--मे इसमे फुछ भो नहों जानता 1 --(परमु- 
पित्ता से) नारियसू मजदूर खरे-खडे परेशान हो रहे हे --उम्दं वापिस 
भेज द्‌? 
कल्याणो : हा, वापिस भेन दो । 
पप्पु एक काम शोजिपे--यहं एक जवान छडका है न ˆ * 
बेल्‌: गोपालन है क्या । 
पप्पु; क्यों ? चात पसन्द न आयौ होगी । (फिर गभीरतापूर्वक) उत्ते 
भी यहां आने दो। रिरि संव भिलकर सोच विचार फरके वहां 
इत्तिला कर देणे ! अब जाइये ¦ 
वेद्‌" (जाने की तयारी कखे परमुपिल्ता से) तो--मे जा रहा है, भैया 
(पर्मुपिल्ला चप है ।) 
चेल्‌, (किर धूम कर खडे टोकर) मे जः रहा हं ! (जनि लगता है ।) 
पपु . जाद्रपे 1 (मजाव- उडाने कै श्नमिप्राय से} हां, जरा देवकर जादये-- 
करट कुत्ता न काटके1 
वैल: (मुढकर खडे होकर, गभीरतापूवक) मक्षे ?--काटेणा 1 (जाता 
दै।) 
कत्पाणो - जो कु भो हो । मेने एक फंसला किया है 1 


परमः 


कल्याणी : 


पष्युः 


कल्याणीः 


पप्पुः 


कल्याणो : 


कल्याणी : 
पष्पुः 
मीनाः 


पप्पु: 
कल्याणी : 
परम्‌ 


पप्पुः 
मीनाः 
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(कुक्षी से उठकर कल्याणी की शरोर देखकर कोच श्र दुल के साथ) 
क्या हरो, क्या मुने थाने भिजवाने का ` - 

(रत्ती भर भी परवाह न करके) अकेले नहौ--नंमी च्लुमौ । 
(परमुपिल्लासे) जरा हिम्मत जर दृढता के साम रहे । हम सब 
मिलकर देख रुगे--ल्डके को यहाँ आने दीजिये । ओर कृ न सही, 
समत्तदार कामरेडतो हैन? 

उसको यहाँ आने दो पष्ु--अव सव कृ उसके कहे मुताविफः हौ 
होगा! 

वहु फार ह 1 

(मीनाग्रन्दरसे श्ररे हायरे1श्नरे 1" ककर रोती हई पुकरारती है।) 
(घवराद्ट के साथ) क्या हैबेदी?वयाहै 

(सीना रोक श्रामू बहाती हई दोडी चलौ भ्राती | सव लोग घवडति 
दै1) 

} क्या हज रौ ? बया हमा--बच्चौ ? 

(दहते हए ग्नौर हृदयमेदक दुल के साय, रेने के वीचमे) मा, भया 
कोउन लोगो ने मिलकर पौटा, माँ. 
(कल्याणी श्वाप-रे। ' चिल्लाकर जमीन पर भिर पडती है। परपु 
पल्ला "राम यम" कहकर सिर पर दाय दिये जमोन पर बैठ जाति दै 1) 
(ददर चवूतरे पर्‌ चढवर) मेया कही है वच्ची ?-- (बीच म 
मौना का सान्त्वना देता है) वच्चो रोभो मत ! मेया है कह "-- 
(उसी श्रवस्यामे सिर पटकते हुए) भेरे लाल--क्या तुम्हे भो मु 
छीन लिया ? 

(उती तर्द वेव्कर) हे इंदवर । तुम देख नहीं सक्ते1 
(मीनाजोरसे रोनीदहै!) 
वच्च यभो मत--च्हतो कटो कि भंपाहैकहा? ` 

(सेनी हई) भम को मन्व मौर वहत सारेस्तोग उढारर ते गे 1 
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छोडो पप्यु--खोढो मक्षे! मरे, मं कह रहा हं कि डो रो। 
(पतनी से) छोले जो, मुक्ते ! उसने मुञ्च भिदमेगा बना दिया !-- 
भेरे परिवार को यरवाद फिया।! मेरे बेटे को मो मरवा उला--मार 
डाला मं उसे! --छोडो--छोडे पप्यु । छोर दो जौ--मृषे। 
(दाय छ्डाने कौ कोिदा क्रतं ह--गरजते है। कल्याणी भ्रौ पष्ु 
चाकू पकडकेत है श्रौर सान्त्वना देते है मीना डर के मारे चित्ता 
चिल्लाकर राती है।) 


(पर्दा गिरता है1) 


दृषय : ११ 


[करम्ब कौ कौपडो के सामने का भाग । पर्व उठने प्रर सूना दृश्य सामने 
भ्राता है! ज्ञोपडी के प्न्दर से लोगो की दवौ जयान से यात करे कौ भ्रावाज 
पुनामौ देती दै । "लोगजस दिनार खडे हयो जाये", कुट हवा भ्राने दीजिये, 
बात मत कराये", कोई वात नही, करम्बन शुस्ते मे प्राकर कहता दैः 
भरेयहीप्राजाघ्नो न ?'--करम्वन {* माच्यु भरादेश देने के स्वर मे बुलाते 

1 फिर दवी जवान मे बातचीत । कु देर के बाद माध्य ्लोपडी से निकल प्राते 
है! पसीने से तस्तरहो गये है, कमीज के बटन खोल कर छाती फक कर पसीना 
पुलति है मीर मुद्रामे एक बीडी लेकर जलाते दै। समय-पिे दृर्य 
केदो षटेबाद।] 


भाय्यु : (भ्रन्दर की श्रोर मुडकर) जहो तक हो सके कों भीतर कातचीत न 
करे । यह्‌ लिडको जरा खोल देना--धोषो हवा भने दो! 
(करम्बन हाय मे डडा सिये जलोपडी के अ्रन्दरसे करद टोकर 
बाहर भ्राता टै। उसकी भ्रांखे लाल दहो रही है।) 
केरम्बन ; (मायु की वात सुनकर) हवा ! --कंसी हवा ! (मध्य्‌ कै चेहरे 
की श्रोर देखकर) कामरेड अव उधर जा दहे हं किनं? 
भाष्यु : (दान्ति के नाय) किधर करम्बन ? 
फरम्बन : (गुस्सा एकदम न तजकर) हम पच्चौस-तीस सोग जरा उस ओर जा 
रहे हं । (माथ्यु की जवाब कौ प्रतीका न कर स्लोपडी के अन्दर देखकर) 
अरे--कोच्चात्ता ! आओ भाई ! (तेजी से बाहर जने लगता है) 
भाष्यु : (उसी श्रावेश मे करम्बन का हाथ पक्डकर) कहा जा रह हौ, करम्बनः 
--इतने गुस्से मे ? 
करम्बन ; (हाय चदान की चेष्टा कलते हुए) छोडो कामरेड ! 
माष्युः कयो? 
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छोडो पष्यु-छोढो मूप्ने। मरे, से कह रहा हं कि छोडो दो! 
(पत्नी से) छोडो जो, मृक्षे 1 उसने मुप भिखमेगा दना दिया! 
भरे परिवार को बरवाद किया। मेरे बेटे को भी मरवा डाला--मार 
डर्लृपा नै उते 1 --छोडे-छोडो पप्पु ! छोड दो जौ--मपे। 
(हाय चृढाने दौ कोशिदा करते ह--गरजवे ह! क्त्याणौ प्नौरपप्पु 
चाद पकड छेते दै श्रीर सान्त्वना देते है! मीना डर के मारे चित्ता 
चिल्लाकर रानी टै 1) 


(पर्दा गिरता है 1) 


दृश्य : ११ 


{करम्बन की क्षोपडी के सामने का भाग । पदं उठने पर सूना दृद्य सामने 
भ्राता है! सोप के ग्न्दरमे लोगोकौ दवी जवान से बात क्ले की प्रावा 
सुखायीदेती दै \ “लोग जराकिनारिखडे टौ जये", छु हवा श्राने दीजिये, 
श्वात्ति मत करादये", कोई बात नही" करम्बन गुप्ते भे श्रावर बहता 
ररे सहँ श्रा जाप्नो न ?'--'करम्यन * माथ्यु प्रदिश देनेके स्वर मे बुलति 
है) फिर दबी जवान मे बातचीत ) कुठ देर के वाद माध्यु ज्ञोपडी से निकल ब्रते 
है! पसीनेसे तरतरहौ गये रै, केमीजके वटन खोल कर छाती एक कर पसीना 
भुखति है। गभीर मुद्रामे एकं बीडी लेकर जलति दै। समय--पिषले दृश्य 
केदो घटे वाद।] 


भाण्यु ; (भ्रन्दर की श्रोर मुडकर) जहाँ तक हो सके कोई भीतर वातिचौत न 
करे । यह्‌ लिटको जरा खो देना--पोड हवा आने दो । 
(करम्बन हाय मे उडा लिये सोपडी के अन्दरसे करु हौकर 
बाहर भ्राता है। उसकी ्राखे लाल हो रही है!) 
करम्ने : (माध्यु कौ वाते सुनकर) हवा { --कंसी हवा ! (मध्य्‌ के चेहरे 
की श्रोर देखकर) कामरेड अव उथर जा रहे हं कि नहीं ? 
माभ्यु: (शान्तिके माय) किधर करम्बन ? 
करम्बन ` (गुस्सा एकदम न तजक्रर) हम पन्चीस-सीस खोग जरा उस भोरे जा 
रहे हं । (माध्य की जवाव कौ प्रतीक्षा ने कर ्नोपडी कै प्रन्दर देखकर) 
अरे--कोच्चात्ता ! आओ भाई । (तेजो से वाहूर जाने लगता है ।) 
माध्यु: (उसी श्रविदा मे करम्बन का द्ष्य पक्डकर) कहां ना रहे हो, करम्बनः 
~-इतने गुस्से मे ? 
करम्बन : (हाय छुडाने की चेष्टा कस्ते हए) छोड कामरेड ! 
मण्य: कर्यो? 
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फरम्बन उससे जरा पूछने .. 
माथ्यु : (वहत यान्तिपूवक, हत्वी हंसी के साथ) किससे ? केशवन नायर पे 1 
करम्बन. हां 
मध्य्‌: षया पृष्ने ? 
करम्बन - (गुप्ते मे हौ) वह तो वहां पर पटुचने पर न ! हम मोक फे मुताविकं 
करेगे! 
म्यु : (स्मेदूवंक दुसरे हाय से करम्बन क पीठ थपयपाकर) केशवन नायर 
को उठाकर पटकंगे ! उससे सब कृ हो जायेगा ? 
करम्बन : (गृस्सा एकदम न छोडकर) फिर हश कोई नहं पौरेगा । 
मायु : इस केशवन नायर क पोट देने से फिर हमारे लोगो कौ कहीं कोई 
नह षौरेगा ? (करभ्बन'का हाय छोढदेते ह) 
करम्बन : (गृस्ते नौर दुखमिध्ित माव ते एवाएव जमीन पर वंढकर) तो-- 
हाय पर हाय घरे वंठा रहूगः ! 
माध्युः (करम्बन कौ निष्ठा मीर स्नेट प्रर वदे की भावना दस्र 
उनकी असिं मर आती है, लेमिन ममल कर) मेने यह नहं कहा कि 
हाय षर हाय परे बहे रहो! 
करम्बन : (उटकर) नही, मेने शा । 
माप्य: तुमने जो कहा, मे वही वात नह क्ट रहाट । 
करम्बन : (गुस्म शरीर दुल भरे म्वर मे) ये जालिम जानते भारने गै है-- 
माप्य्‌: दस तरह स्तने खोगो को मार शलेमे! 
करम्बन : इस तरट-हर एक शे ! 
माम्यु : नहीं ! एता कोई मामला लेक्षर हम सोरम पे मब्यषे कराषे मोर 
पुलिस से दखल कराक्र--हमें दयाने का उनका इरादा है । 
करम्बनः दसक्तिए्‌ एम उनषा कृष्ट पिगाच्हीने? 
माच्यु; वे हमारे लोगो ने कहा नी दत्ते को तरह मार लाई है करम्यन ? 
मुम इत भारपोट के पोछे सकते केटावन नापरक्येटी देखते 1 भर 
यहतोपुराकाधूरादमं टै, करम्बन 
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शरम्यन ; कामरेड, वहतो वग हैन ? इस यक्त तो निपट के मायं । 
माम्य : से एष्ट दत पुद्ध? दुम कट्‌ नह फस्ते हो किः ह्मारो सभाभोमे काफी 
शलोग मवा करते हं । हमारो बातों पर जिन्दाबाद के नारे छगते ओर 
तालियां बजतौ हं-- कया उन लोगो को ये बातें बतानो नहो वाहिएु 
करम्बन : चाहिए ! 
मय्य : अगर सिक्तं करभ्बन ओर कोच्चात्तनं ओर हमारे दूसरे कामरेड लाष्यां 
केकर उधर चले जाये तो षया ये हरमे छोडगे ? 
करम्बन: नहीं} 
माय्य्‌ : लेन हमारे लोग सम एक होकर लडेहो जाये, तोषे करं कर सके 
करम्बन : नहो! 
माष्य्‌ : इ्तोलिए्‌ कटा था कि हम लोग अकेे हौ स्पट न प ! एक सपना 
देवने सते हौ ष्या सवेरा हो जायेगा, करम्बन ? 
श्रम्बन: तो ह्म एक सभा करे, कामरेड । 
माधु: (हत्कौ देश ह सकर) वह सव कंसे समकलोगे--भाधो यात सुनो, धो 
नहीं सुनो--भीर केशवन नायर को ठकः करने के लिए शद पडे ! 
आज शामको समारहै। 
करम्बन : (प्रसश्रहोकर पटानी कटने के ढग से), हमारा तेवान, कोनन, कालो 
सव जिस वक्त काम कर रहै थ, उती वक्त फिसो ने भाकर खबर 
सुनाई थौ! हम लोग फावडा लेकर दौड़ पड़े { कोई तो शेपडी 
मधुर गये जौर चाक, मूसल वभेरह हाय मे जो कुछ भिता, सब लेकर 1 
हौ--ख्डके सब लोहि के सारथे लेकर पोछे दौड. . . 
(माय्यु गवंका अनुभव क्रते) 
करम्बन ; (वान जारी रखते हुए) जन म वही पटच तो देखा किर्पाचसौके 
करीब ल्मोग हू । अमर उस्र वक्त वे ह्रामो लोम वहां भि होते ! 
। भाभ्युः {गवं के माथ) कोड गडवडो नहं होतो, करम्बन । फौज से भी ज्यादा 
अनुशासन हमारे लोगो मं ह । उनको नियन्त्रित करने फे क्िए्‌ एक 
आदमी काफी है। 


फरम्बनः 


भाभ्यः 


कैरम्यनंः 


कल्याणी : 
माघ्य॒ः 
परमुः 


माध्यः 
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फिर भौ--अीरत - बच्चे सव मिलकर फितने लोग षेः 
कामरेड ! (मानोनिसीकफो सामने देवा हो) कौन आटे 
कामरेड ? 
(उस तरफ देल रकर}--गोपालन को मां ओर बापमा रहैहं । 
गोपालन से कटु देना करम्बन कि उसके मा-वाप आ रहै हे 1 
(खुरी वे साय) कामरेर-मालिक ओर मालिकिन आ रहै हं !-- 
मालिक ओर मालकिन ¡ (जल्दी श्रन्दर वला जाना है!) 
(कुछ देर ष वाद, मीना का हाय पकडे भ्रागे-परागे परमुषिल्ता, उनके 
पीठे कत्याणी श्रौर उनके भी पौषे पप्पु का प्रवेद । मीनाकामुहरेने 
सेष्ूलाहभ्रा है! कस्याणी पागस जसीहो गयी दै। पष्पुके मृंहपर 
दुख श्रौर घमराहट की छाप है, लेकिन साथ ही दृढता भी 
रगमच प्र भ्रात ही कल्याणी श्रौर परमुपिल्ता इस तरह चारो 
तरफ रौ फेरते है, मानो बु दढ रदे हो । मीना हर एक के बेहर 
कीभ्रोर वारी-वारी से ताकती है। 
माध्य श्रारचयं प्नौर खुशी कै साय विनीत मावसे डे ह! 

इसी बी शोपडी से निकला करम्बन भावावेश के साय परमुपित्ता 
श्रौर उनके परिवार वै प्रति अत्यन्त विनय श्रौर श्रादरमाव प्रदशित 
करते हृए एक तरफ वडा हो जने टै ।) 

(माथ्यु कौ देखते ह उन्हे दौ देने के ्रभिप्रायसे भरर दु के साय) 
मेरे बच्चे,--मेरे बच्चे की यह्‌ हालत हृ । (रोने लगती है 1) 

(सविनय, उसे सान्त्वना देने वे लिए) माताजौ परेशान मत होदपे-- 
कोई बात नहीं 1 

(दिकायत के वै श्रभिप्रायसे श्रीर खेदे साथ) सव कोई कट 
सकते हं परेयान न हो । (वयग्र होकर) बह है कठा 2 _ 

यही है! (फौरन कणा कदं, यह न समञ्षक र, उलसन भ पकर) 
परेशान होने को कोड मात नही है ! फिर भी मं जानताह कि 
अको परेदानते होय । हमने उसके लिए उपर 
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(माला दरवाजे परश्राकरर्घािकरमायवहा जाती दै।) 
परम्‌ * (शिकायत क्ले के भ्रमिप्राय से प्रौर निराशा कै भ्रवस्या मेवात काट 
वृर) आह्‌ 1 कौन सा एसा मस्तला है निका उपाय महाहै! नो 
हमा सो हमा 1 (ययग्र होकर) वताभो, वह है कहा ? 
कर्बन : कामरेड प्ोपडो के अन्दर हं 1 
(रम्बन कौ वात सुनते दी मीना अन्दर चलौ जानिवे लिए ग्रामे बढती 
है। परमुपिल्लाजा मीना को हाय पक्ठेहुए ये, उसे क्सकर पकडते 
1 उसी ववत धागे वढने के लिए प्रवृत्त कल्याणी भी निश्चल होवर 
खडी हौ जाती दै। पप्पु फोर प्षोषडी नै श्रन्दर चला जाता है।) 
परम्‌. (इस कदर मह्‌ यनात दै, मानो कीचड म पैररस दिया हो। माच्यु 
की भ्रोर दया भाव से देवकर} उफ । मेरे मच्चे 1 उति षया घर नह 
पहुचाया जा सक्ता ? 
(मीना श्रपना हाय दछुडाकर श्रन्दर जानेकीकोरिदय करती है। 
रेबिन परमुपिल्ला छोडते नदी ह 1) 
करम्बन . (यह्‌ न समद्र फि परमुपिल्ला ने क्यो वैसा वहा था) हमारे लिए 
जान निद्टावर फरनेषार्लो फो हम जान दे कर भौ सभाल गे । 
साषयु ` (परमुषिल्ला कौ वात का तातं समक्चकर) मजदूर भौर दूसरे 
लोग उठाकर उन्हं यहाँ लाये थे ! मोपालन उन्हे बहत प्यारा 
है1 हम उसे घर ले जगे । अभो बाहर छाने पर दिखायौ देगा 
ह! 
(दसी वीच मीना एकाएक हाय छडाकर घ्रन्दर चली जाती है।) 
परम्‌ : (ग्रकस्मात हाय टूट जाने से, फोरन भ्रागे बकर जल्दी मे) अरो 1 ~~ 
यरौ } यहाँ द्वाज पर खड़े होकर-- (बातत परी करनेके पहले टी 
मोना के न्दर चल जाने से चेहरा सिकोड कर)--अरो ! - - 
कल्याणो (माय्यु से) उत्ते जरा वाह्र सभो न, बच्चे । -म्े जरा देखनेदो1 
माय्य्‌ - यहं खड टो जाइये--अभी ले मागा (न्दर जति है 1) 
(माध्यु मे पीछे करम्बन भी जाता दै) 


परम्‌ 
कल्याणी 


परम्‌ 


श्य्‌ 


(कल्याणी के पाम स्नाकर, इस कदर चुपचाप यान कते हवि कई सुनने 
न पाये) उस लडकी फो नहला-पुतामे के याद तव घर त चलना । 
(गूस्मे वे माय } चुप रहिये जौ, --अस { यह शभाषूत मेरे बन्ये ते 
भौ बडी चो है क्या! 
(सम्बी सासि लेकर--म्रापही श्राप वान करते हुए) राम 1 राम । 
वया-क्या देखना, सुनना ओर भुगतना पडेगा । 

(पप्पु एक वेच लाकर श्रागन मे डालता दै। माला एक वटार्ईश्रौर 
चटाई कावना त्रिया लाक्रर उस प्र वि्ाती है। परमुपिल्ता ह्व 
दर्ये की घृणा से श्रपना चेहरा धुमान्तेदै। 

गोपालन को धामे हर्‌ श्रगे-म्रागे माय्यु स्रौर पीटठे-पीटे करम्बन 
श्रतिहै। मोना ने मोपातम का एक हाय पकड रखा है । मोपाचनको 
वेच पर विठानि मे पप्पु माय्यु की मदद करता है1 

गोपालन के सिर पर ग्रौर वदन पर एक-दा जगह प्री वधी दहै। 
वह्‌ यह दिखाने कौ कोरि करना है नि उसे विसी प्रकारे तकलीफ 
यादर्दनहीदहै। 

गौपालन को देते ही भरे बच्चे । ' कहती हुई कल्याणी उस पर 
पट पडती है मौर उते वेच पर लिटा देने पर उसके भिरहाने प्र 
वैठ जाती है 1 परमुपिल्ला रोने का सा मह वनाकर ह ईश्वर । ' क्ठकर 
मोपालनवे पैरो कै पास जा वरन दै। वैठतही कागजकी एकं 
छोदी पोटली खोलकर उसते भस्म लेकर, मत्र जपकर गोपालन के माय 
श्रौर सिर पर लगाते है) मीना पटने टेक कर उत्ते शरीर पर हाय 
रखकर उसके चेहरे की श्रोर ताक्ती है । वाकी लौग इवर्‌ उधर 


देखतते रहते ह 1) 


णोपालन : (मां का मूह ताककर) कोई बात नही है, मां 1 
कल्याणी ˆ तुम फिर मानते हौ किस वात को हो। (फिर प्रफसोस करने लगती दै । ) 
स्युः मव परेदान होने को कोड वात नहं है जप योहौ करयो दुषो हो 


र्हीं 
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प्रमु (गोपालन के पैर मलते हुए) हे ईडवर ! मं हमेशा से इसे समन्लाता- 
बुप्तातार्हाह। 
पुः यह्‌ एतौ कोड बात नहं ह 1 जव बच्ची ने आकर कटा, तो हम ल्नेग 
जरा परेशान हो गये थे। 
(माला भ्रन्दर चली जाती है\) 
मौनः (गोपालन के नोर ताककर निप्कसक्‌ भाव से) भया, बहुत मार पडी 
है,क्या? 
(मीना का सवाल सुनकर परमुपिल्ला मे रहा नही जाता । वह अवरन 
रोना रोक लेते है । वहां उपस्ित सव लोगो के दिल पर मीना के 
सवान श्रौर परमुपिल्ला कै चेहरे प्र के भाव परिवर्तन से एक हृत्की 
तवदीली श्रा जाती है।) 
गोपालन : (चेहरे पर मस्कुराहट लाने कौ चेष्टा करत हए मीना कौ पीठ 
भपयपाते हुए) नह, बहन ! 
माष्यु; (मीनाके पास जाकर उसे उठाकर एक हाय से उसकी ठोढी पकड 
कर उपर करके श्रौर दूसरे हाथ से उसका सिर यपथपा कर) भैया 
फो पौटनेवारो से हम बदला लेभे 1 ए 
मोना (उत्तीमुदरामे मा्युकेमुंटकीभ्रोर देवकर) दोपहर क धटी होने 
पर ही हरे पता चला या । दोपहर के बाद कोई लड़का स्कूल नही 
गवा--यह्‌ बात हमारे यह आने पर एक लडके ने कहौ 1 
माच्युः देखा । --उसी तरह एक भो आदमो पोषे से कामके लिए नही गया! 
यह्‌ सबक्योहै? ४ 
मौनाः वेशक, भया के कम्युनिस्ट होने से। 
(परम्‌ पिल्ना श्रौर कल्याणी को छोडकर वाकी सब लोग हेष पडते 
हं। मीनाका जवाव सुनकर कल्याणी भी खुदा होती है । यह्‌ बात 
प्रमृपित्ला को मोचने के लिए मजवूरकरदेती है।} 
करम्बन : (टेमीके बीच) चेटी होने पर भी यह समस्तती है-- (न जाने क्यो 
चहं श्रपनी अंसे पोना है ।) 


पष्प 


माय्युः 
पप्पु: 


माथ्यु 
पष 


परम्‌ 


माथ्प्‌ 


कल्याणो ` 


मोपालन 
परम्‌: 
मण्य. 
चरम्‌ः 
अत्याणीः 
परमः 
च्यु 
परमः 
ष्युः 


मोपारनः 


3; 


: ये कुछ उतावले हो गये ये । शष्ठ कर वंठनेवाले घे ! 

कंसे? 

(अखि मे परमुपिल्ता की ओर इदारा करे) यह्‌ कु कर बैठते । 
मच्छा। 

चाकू लेकर कूद पडे य--यह कहकर कि अव केशवन नायर का काम 
खतम करके ही सरी वात--तभी म॑ने इन्हे रोक लिया । 

तुम यह्‌ कंसे कट्‌ सकते हो, पपु ! यह ठीक है-मेने इसे घर से निकाल 
दिया था। केकिन ओर कोई आदमी इसका वाक भौ बांका फरे, तो 
क्या बह भे सहं सकता हूं ? (अपना बच्वा--सोने का बच्चा! । ष्या 
सुम समस्ते हो कि केदावन नायर के प्रति नो गू स्सा भेरे दिल में है वह्‌ 
कभी खत्म होगा ? 

(परमुपिल्ला मे भ्राये परिवर्तन मे मनम प्रसन्नहो कर) आपहौको 
नीजो लोग उनके साय हं भो, उन रोगो तक को भी इत मामे 
मे उनसे विरोषरहै। 

उस पापी का भला न होगा ! -- (गोपालन वे चेहरे कौ मरोर देकर) 
बेटा,--बह हमे घर से निकालने जा रहा है ¡ (दुखी होती है ।) 
(र्मा चेहरे की भ्रोर देखकर प्रादचयंपरवंक) कया 1 

(पलनी ने) जरा चप रही, जौ 1 

ष्यावात टै? 

ओहु-कु नही 1 

(पति से) अय इन लोगों से पाकर बया करने जा रहे हे, मप ? 

ये सव वाते कहने-षुनने ॐ लिए कु ओर मौका भौ हो सकता हैन 1 
मे यतता ह--केदावन नायर हमर. . - 

(एकाएक गुस्ते मे) किसका हृजूर है यहं । 

(ख इविया ये पड्वर टेशते हए) नही, यलतौ दई--श्हने के मीच 
षट्‌ गया, यस] वह हमे धर से निकालने जा रहा है । 

क्पायातहै? 


शद 


{एक कामरेड एक साइकिल ठेकर राता है श्नौर श्रपे हाय से एकं 
छपा इदतहार माप्य के हायमे देता है} 
भाय्यु: (इदतहार हाय मे देकर) यह कटं छपवाया ? 
कामरेड ; जनम्‌ गम प्रे मे (दस वीच मे एक इश्तहार प्रमुपित्ता कौ देता दै \ 
परमुपिल्ला कु सकरुचाकर उसे ठेते है \} 
माध्य: कितना छपवाया ? 
कोमरेड : यह्‌ मालूम नही--दसे छपवाने महमूद गया यान, इसलिए ! 
माप्य: सव जगह बाँट दिषा? 
कामरेड : कुछ ओर जगह पर बौटना वाकी है ! मे जाता ह । आपको तो उधर 
जाना है! 
माष्य्‌: अमोजारहाह! 
कामरेड: तो म चदं । (मृदटूटी वाव केर श्रभिवादन करता है 1) 
(माय्यु ग्रौर वरम्बन वगर्‌ भी मूटूटी वाँवकर अवावी अभिवादनं 
कर्तेद) कुछ देरके वादे पष्यु भी मुदो वाध कर सलाम करता है । 
परमुपिल्ला इन नयी वातो को अचरज के साथ देखते है, षीरे-षीरे 
उनेके चेहरे पर अरवल्ना भावद्ाजातादै1) 
स्यु; हमारीमौगका हैन? 
माय्यु; हां। 
कर्बम्‌: जरा जीरस्ते षद दोज्षि! त 
भाष्य: (उतते पढ वर सुनते है) "विरोध समः 1 कामरेड गोपाक्न को पिटषान 
पर अपना बिरोय प्रकट करने के लिए जनता कौ एक आम सना 
मद्दिरके भंदानमे होगी) 
पष्पुः (वीचमेही) अध्यक्ष कोने होगा ? 
मध्य्‌, : (पढते है) सभा की सध्यक्षता माथ्य्‌ करेगे मोर सुमम विरो प्रस्ताव 
वेश करगौ! 
परनु : (एकाएक) यह कौन है ? उसकी रङ्कौ हैन? 
माध्यः नीह) 
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परसू : इससे उसका षया दास्ता । उती के वापने तो इते पिरकाया है न { 
माध्यु : इसमे उसका क्षया दोष है ! वह हमेशा हमारे साय रही है ! उसके 
चिषएु वह्‌ वया-क्य सुसीनतं सहत है ! 
मीना. वट्‌ माज वहो हो गवौ यो] 
परम्‌ हश ! --उती कथ कडको है न वह्‌ ¡ --बह भो वंस हौ हणी! 
माध्यु : सुममके वरे मं आप एसा न समज्ञे। 
गोपारम ; सुमम वसो नही हे, पिताजौ 1. . पि 
पदम्‌ . मुषे मत सिखाभ, मेने एसे क्तिन्ये हो फो देखा है! 
पप्पु : तो बाते करके यह व॑डे रहने से काम न चेगा-मीरिग मे भीतो 
आना है। 
माध्युःः हम फोरन चले ! (कु देर तकं सोच कर सत्रिनय परमुपिल्ता सै) 
हमारो माज क्री भीटिग में माताजी ओर पिताजी, मपदोनोषोभी 
जानाहोगा। हैन पयु? 
परमु . (राप्यं के साय) म ! --मुस्ते न होगा ! --मं कहता हु} 
मा्यु : यह्‌ न होगा--हमारौ इच्छा है कि आप मये ! 
चरम्‌ : (निष्चयपू्वेक) सुक्षसे न होया । इस बढने मे} 
भाच्यु : गोपालन तुम्टारौ षया राय है ? 
भोपालने ; भाज की मौटिगे में पिताजो को नी जाना होगा 1 (परमुपिस्ता फिर 
सिर हिला कर कहते है, यद न होगा} 
कत्याणो : आप भौ जरा कयो नहीं चलते ? (परमुपिल्ला उसकी ओर देखते है) 
भीताः हम भो चकत, पिताजी { 
(परमुषिल्ला मीना की ओर भी पले क तरह देखते है) 
पष्पु ` (दृदतापूरवेक) आज को मोटिग मे जापको चलना ही होगा ! 
करम्यनः हुजुर चल्पि न ॥ .. 
(पिरमुपिल्ला पप्यु की भ्रौर दयापूर्वेव देखत ई} 
परमः (पल्य कौ प्रोर दद्यारा कखे) इनके आने कये जरूरत नहु { 
कल्याण्यै : भे नहीं जतो । 


मौपालन 
६८मेभी चट्‌ पितानी... - 


पप्पु: 
परम्‌: 
: मौटिग मे! 

: (बेटी को सान्त्वना देते हुए) बेटो--ज तुमह मन्दिर में उत्सप के लिए 


माध्युः 


पष्य 
; (हाय हिलाकर भ्रौर अ्रसदमति जाहिर करते हए) कोई भो भंगी 
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मां मत जाओ! 
(परमुपिर्लः गुस्ते से उसकी श्रोर देखते ई 1} 


वच्चौ को भौ आने दौज्यि,न! 
(पप्पु स्ते) कितौ को लात खायेमी, प्षपु] 


ठे चदूगा । 


: (मजाक करके) हा--लात-जूता न साने के लि अच्छो जमद्‌ है! 


(माथ्यु यम॑ रह हेषते ह 1} 


: सरै कल्याणी ए --तुम कुख जोश लामो मौर इसे शूट कर ओर 


छान फर्‌ उस्रका पाव भर रस निकाल फर इसेदेदो न 1 
हमने डाक्टर को युलवा कर दवादारू करदो है! 
अप्रेजी दवा हैन! 
दवाहो,इसज्डोकागुणकुषछमोरहोहै)! 

(पर्दी गिरता टै ।) 


दृश्यः १२ 


[ वही पिछला दृश्य ! दूखरा दिन । सुबह का समय । माला के कन्पे के 
बल गोपालन लेगड़ति-लेगडाति श्षोपड़ो से निकल कर आरताह। माला सिरज्ुका 
कृर गोपालन ॐ बरावर चल रही है । दोनों के चेहरे षर दुःख की छाप दै} रेः 
धीरे चत कर भौपालनं आगन मे पडे केच परवेठता है । ] 


मालाः 
गोपालन: 
मालाः 


गोपत; 


शोपारनं 


भोपालनः 


भाला 


(गोपालन के चेहरे की भ्रोर बिना देखेही } चटाई मौर तकिया रे भा ? 
(माला के चेहरे परदृष्टिन दाकर) नहीं । एते हौ बैठ भाजपा । 
(गोपालन के चेहरे को भोर ददं भ्नौर कुछ भ्रसमंजस कै साय नर 
डालते हृए) कु कंज के ममे ? 

(पहले को तरह देलकर) नहीं 

(गोपालन सिर मीचा करके वा है 1 माचा मृंह्‌ पुमाकर जसे दुर 
किसी चीज पर्‌ दृष्टि उलि मौन बढी है1)} 

(मन की कोड वात वार साने के लिए बेचन होकर) माला {~~ 
(माला गोपालन कै चेहरे की ओर देखती है! दोनों की चरर प्रं 
ह जाती है। दोनों शरवे इधर-उधर कर लेते ह! गोपालन प्रे की 
तरह शुककर जमीन पर भौर माला पटले की तरद्‌ श्रमना धधकता हा 
हृदप सेभाल कर मह्‌ पुमाकर दूसरी प्रोर देखती है ! कुछ देर कै लिए 
फिरखामोशी खछाजातीहै।) 

उसी प्रकस्या मे वेञ-वैठे जमीन कौ श्रोरदेखते हृए ही श्रपने को 
संभालकर्‌) तुम शूषे माफ कर दोग, माला ! 

(माचाकौ आसे भर अती है} धीरे-धीरे वेह चेहरे पर गंभीरता 
खाकर विनः संकोच के गोपाचन कै चेहरे परर भरी आंस 
देखती ३ ।) 
‡ (उसी प्रक्र देखते इए) क्यो ? 


मोपाल्न 
माता 


गोपा्तन 
भाला 


गोपालन 


माला 
मोपाखन 
गोपयलन 


भाला 
गोपालन 


माल्य 


मोपाटन 
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(गोपायन जवायन पाकर उसकी श्राखा की श्रार देखता है। वह 
मह धुमा रेती है दातो से ग्रपन हठ काटनी है।) 

{याचना कने वै स्वर मे) तुम मुञ्चे माफ फर देना 1 

(फिर घीरज धर वर गोपालन वै मूह क भ्रोर देखते हूए) कामरेड, 
आपने मेरे साय कोई गलत नही की) 

नहो, मेने गलती दने । मे--पटहले ही नहं समन्न सका 1 

(म्पे को सभातते हुए) यह बात रुह्ने कौ जरूरत नहं । मे कनी 
ले आजे? 

(रपे मन का भाव हृल्काकरने कैतिए कोर वान कह उातनेका 
प्रयत्न वरे) भाला, जिस तरह्‌ मे मीना से प्रम फरता ह वंमेहौ पुम 
सेभीप्रेम करताहे। 

मोना जते आपसेपरेम करोह, वेसेहो मे 

(कठ गदगदे होन से वात स्क जाती है।) 

{ग्रद्ठं पाछ्वर) माला { 

(माला लम्बी सासु लेकर श्रपने रुदन को फूट निकलने से रोतन कौ 
कोिदा करती दै।)} 

मालाम भपनी जिन्दी मे पहली वार अव ददं का अनुभव करता हू । 
(आंसू पाचनी हई) भाप परेशान हो रहै हं, उसमे मृते भो परेशानौ है! 
वुम्हारे अच्छे मन फो यहौ सूक्ेगा ! (कख देर तब कौई वात साच 
क्र) दायद--(तनिव देर श्रौर उती स्थिति म वेठकर) अगर धट 
यात पहर ह मान हो गयो होतो-- (एकाएक ज्यादः भ्रस्वस्यतः का 
अनुमव वर) नही--उस तरह सोचना ही ठीक नहीं है ! -- (एकदम 
स्वस्य हाकर) भे छार ह, माला 1 

शुरू मे--मने नह सोचा या फि इत वोच को व्रिसी को जताञ। म 
जानती यो रि मेरा विचार गल्तहै1 

(एकाएक) सी द्यो ? 

(मात्रामौन वारण क्रतौ!) 


मोपातनः 
मालाः 


माला. 


गोपालन 
माला“ 


गोपार्तने * 
माला 


गोपालन: 
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रो डी! मेने मलत की थो । इस वात को म पहले भी जानतो यौ, 
लेकिन फिरभीरोष्डो! 

(काचार होकर) पह क्या सोचा या? 

(कने मे जय सकोच करते हृए) यह्‌ फि मृक्ते आपको पाने कौ आशना 
नहो करनौ चाहिए थो ! मम के मामले के वारे में जनने के पहले 
हो मेने सोचा या! मे पदो-लिसो नहीं ह । मे एक्‌ ,.-(फ्टषएूटवर 
रोने लगती है) 

(गोपालन च पर मृंह्‌ नीचा केरके ठेट जाता है! वह श्रपने परकावृू 
पनिकी कोशिश करतादहै) माला रोनाकावरू मे करा श्र्मव 
पाकर शओपडी के प्रन्दर चली जाती है .. कुछ मिनट इमी तर 
गुर जति हं । 

गौपालन धीरे धीरे उढ कर वैठता है । बहत ज्यादा सोचने के भानमे 
किसी चीज कौ भ्रोर लगातार देवता वह मूति मी तरह वडा है । चेहरे 
से लगता दैकरिर्जैते किसी फसले पर भ्रा गया हो, लेकिन यह्‌ कहना 
कठिन है कि चेहरे पर कौनसा विचारैः 

माला, दुख दरुरक्रने कौ कोधिदा करती हृ, गमोरता का भाव चेहरे 
पर घाक्र द्ोपडीसे निकल प्राती है) 

मेने गलत वात कह दौ 1 --मूकषे माण कौजियेगा ! 

(माना काठ कौ पुतनी बैठकर वात कर रहौ है) नही, वुमने को 
गलत चात न्ह कहौ ! 

(फिर वते हुए मटर्दुख काद्रूर वखेकी वृधाकौरि करके) 
नही--मंने हौ गलत यात कह--कहिये कि मसे माक कर रै टं । 
(पदे की तरद्‌) तुमने कोई मलत बात नहीं कही | 

(यह माव परिलेन श्रषने प्रति, अपनी कही हुईवातरे हप्राहै यद्‌ 
सोचकर श्रौर सिप्र टावर दीनलापूवंक) शटिये, सृं भाष माफी 
देते! 

(काठक पतनी की वरह) माफ करता है } ४ 


भाखाः 
गोपालन ˆ 

भाखाः 
णोपालन * 


मालाः 


भाराः 
गोपालन“ 


माला 


गोपालन 
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(माला इस माफो से सतुष्ट नही होती । सोपालन स जो परिवर्तन टूभरा 
है, यह्‌ माला ज्यादा प्रच्छी तरह से देखती दै । विकार को नियन्तितं 
करके श्रौर जान वृक्ष कर विधय वदल कर) 

कनोल जाऊ 

(परे की. तरह) नहं दाहिए । 

(मजवृूर करने क प्रभिभ्राय से) कगौ खा छौजिपे ! 

(पहले की तरह) अच्छा, खा दूणा! 

(माला फिर गोपालन कौ श्रोर गौर से देखदर ज्लोपडी के श्नन्दर बली 
जाती है। गोपालन उसी तरह बेटा है । कुठ देर के वाद माला कमी 
श्रौरसाग लाकर गोपालन के सामने रष देती दै))} 


: कंजौ खा लीजिये । 


(गोपालन मशीन की तरह कजी लाने लगता है।) 


~ साग नहीं चाहिषए्‌ ? 


(गोपालन साग खाने लगता है\)} 

कंजी खा शस्ि। 

(गोपालन भि्री का व्तेन ऊपर करके कजी खाता दहै 1 माला 
पानी लाकर देती दै! गोपालन मशीन की तरह्‌ उससे हाय धो रेता 
दै) 

(बु देर तकं चुप रहने के बाद) बोजे नहीं चाहिए ? 

(पुतली कौ तरह} वी चाहिए । 

(माला बीडी श्रीर माचिस्र लाकर देती है, गोपालन पहले कौ तरह 
यीडी जलाकर पीने लमता है 1) 

(गोपालन मे हुए इस परिवर्तन को मौर स देखकर, विनयं भाव से} 

या वातं है--कुछ नोव से दिखाई देते हं ? 

(यन्ववत वात करते हुए} कु तहं । 

(माध्य देसते हृए प्रवेद करते ह । चेहरे पर रात को भागने की 
भकावट है 1 उनके क्षडे काफी भलर) ) 


मध्य्‌; 


५ 


माथ्य्‌ 
गोपालन : 
माव्य: 


मालाः 
माच्युः 


शोषालनः 
भाच्यः 


गोपालन: 
माच्युः 


= 


॥ 


गोपालन : 
भाष्युः 


अपालनं ॥ 
माय्य्‌,ः 
गौपएलन : 
माथ्युः 
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(हेसते हए) ससुर का हनाम कंसा रहा ? 

(गोपालन हसना है--लेविन मूदेके हमने की तरह) 

(वच के एक छोर पर वंठकर) मीटिग की वाते मालूम हुं ? 
(पहले की तरह) मालूम हृदं ! 

(माला की तरफ देखकर) करम्बन कहाँ गया, माला ? 

फाम पर। 

हौ, फल तो हङताल थो \ {भूम कर्‌ सोपानं से} दरद-वदं कम 
है किनहीं? कोई खात तकलीफ तो नहीं हुई न? 

नहीं! 

(प्रसन्नतापूर्वक) कलवालो मीटिग काफी जोरदार यी ¡ अवमान तो 
पचास हनार फा लगाया जा रहा है । कफमनसे-कम तीस हनार लोगो ने 
हिस्सा जरूर किया होगा । पुरा व्यौरा भिल गयान? 

(उसी रकार यद्वत्‌) भादूम हो ग्या 

(खुशी के साय) वुम्हारे पिताजी मब एकदम बदल गये हं! उनके गले 
मे एक लाल माला भी षट्ना दौ गयो ए वहां फा नजारा देखने पर 
उनको आख भर भाई ! उससे भव कया हु, यह मादूम है न ?-- 
कलतक तो वुम अपनी मां के बेटे ये--आज पिता के भौ पुर हो गे । 
अभोमधरसेहौञरहाहं। 

ज- 

(यट देखकर कि इन सव वातो को सुनकर गोपालन विष प्रस 
नही हुमना, उसके बेहरे पर देख कर उसे दोप देने के ममिम्राय रे) 
तुम सो लकड की तरह्‌ वटे कटपुतलो को तरह देव रहे हौ, भ्या 
बात? 

(पहछे कौ तरह) कुछ नही । 

कुछ तकलोफ है क्या ? 

महीं । 

(किर उतम मे प्रावरः) हा, कल सुमम के व्यास्यान ने हौ मैदान भात 


षप 


या। इस वोच मे--पता लगा होषा बुम्हु--केशवन नायर मेञसे 
पक्डकर बाघ कर घर मे बन्द करने तक फो कोध्िदा कौ ! जव तुम्ट 
पिटवाने का जि आया तो काउड स्पोकर फे सामने खडी होकर वह्‌ 
चरर रो पडो! उसने मीम बंठेहृ्‌ लोगो को सला दिषा ॥ 
गोपाननः ऊह... 
माच्यु: (गोपातन को सन्देह मे सिरसेपरतव गीरसे देखने बे वाद) मामला 
व्याह? 
गोपालन : (यग्रवन से) कौनन्सा ? 
माच्यु ; (चेहरे पर सन्देह वा भाव सावर) तुमने कुछ अनोला परिवर्तन 
„ ; दिखाई देता है बुम्दारा इस तरह ताकना देखकर मुम डर लगता 
है। 
गोपाटन : (मुदे की तरह टेसते हट) नही, कोई बात नह है । 
मा्य्‌: (दोयदेनेके श्रमिभराये) कोई बात नहीं है! तुम मुदे 
षो हस रहेहो 1 
योपालन; (पटले की तरट्‌) नहँ । 
माय्यु : तुम वया वात कर रहे हो ? (उनका सन्देह दृढ हो जाता है) गोपालन 
की शमोर देवने फे माथ ही करु सोचते हए), कल सोय नहं क्या ‡ 
गोपाछन ; सोया था} 
मा्य्‌; फिर? 
(माष्यु उञ्कर एक दावार इधर-उधर टहलते है । एक बीडी जलति 
दए कोड ची सोचते है। वीच-वीच मे गोपालन को क्रिस पैरतक 
देषने है। एकाएक म्डकर - ) 
माम्य, . मासा? 
मालाः रया है? (माला श्राती है, उस्वा बेहर रौनि से एूला हमा दै1) 
(मोपालन सव चीज पुतलो कथे तरट्‌ देन्ता रहता है 1) 
माय्य्‌ * (माला क भ्र एक्‌ वार जांच रने वे श्रमिप्राय से देखपर) क्या 
चात है ? गोपालन क्ट अजौब-सः दिसाई देता है ! भ 


२ 


तह 


मात्य 
मा्य्‌ 
माला 


माध्यु* 


भाध्यु 


माध्य 


भोपालन 
माच्यु 


गोपालन 
माध्य्‌ 


माध्य, 


मोपाखन 


माथ्य्‌, 
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(गुनहगार की तस्ट्‌ जरा पानी ई) मातूम नह । 

इषने फजी चारो ? 

खासो। 

(निव मोचकर माता मे धीरे ते) दुम सोमं के बोच को वात हुई ? 
(माला, भ्रपराधिन की तर्‌ जमीन पर दृष्टि डालकर 

जाहिर कसती है।) 

(वात समक्षमेभ्रा जानेवे श्र्भिप्रायसे, कुट चलकर, फिरघूम-कर 
श्रतयन्त सहूर्वव माला से) जरा भौतर चलो जा, बहून ! 

(माला घीरे धरे चल प्रन्दर चली जाती है।) 

(षरि घीरे बलवर गोपालन के सामने भ्राकर खडे होकर एक वैर्वेच 
पर रलकर उसकी ओर ध्यानपूरवव देखते दै , प्राकता देने के स्वरमे) 
अरे! 

(आज्ञाकारो बालक की तरट्‌) हा ! 

(बात की गभीरता का ज्ञान होने से भ्ाये कोष कै साथ ) वुमशोयश्या 
कररटेटो? 

(पदे की तरह) क नही । 
(कोधपूवक) कु नही--एुख नही ! यहां को मड्वशो हो तो वह 
कु नहीं । छेकिन--पदि तुम एेसेहो जाओ, तो हमे कुछ जरूर 
(फिर टहलने लगते दै 1) 

(गोपालन पहले की तरह मौन हौ जता दै।) 

(फिर खे होकर गमीरतापूवक) तुम लोग मे जो हरते कर षट ह 
इसका षया मतल है ? 

(कुच उर कर पये की तष्ट) मुख नही कर रहा हूं! 
(गभो सताूवक जानृषलवर) बुम लोग डुर नहीं करर्टेदो, 
न देता हं । (गमीरा भरे दकिन पुणा भा म) ठुनं् 
नाटक खेलने मे लगे हृए हो ! वुमहारो सा-बहनो कोवेधरते वेदवर 
करने जा हहं । तुम इस चच को जानते हो। पुलिस जौ मुम 


यहतो 


माप्पु 


गोपालन 
माय्यु 
भोपालन 
माथ्यु 
गोपालन 
मध्व्‌ 
गोपालन 
मध्य्‌ 


गोपालन 


माप्यु 


माप्य 


माला 
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तरह चिन्तामग्न बेठे सोचते रहत दै । गोपालन मौन धारण करल्ता 
है कुदेरके वाद माध्यु गोपालन कै ग्रौर नजदीक श्रा जातेरहै।) 
अरे--दमे वहत कुछ लंयारो करन होयौ ! मे एक सयुक्त लडाई कौ 
योजना तैयार कर रह हं । उसके पहले वुम्हारी ओर सुमम की क्षादौ 
हौ जानी चार्हिएु । उसकी हालत कृ एसी हो गई है कि वह्‌ मव 
वहा रह नहीं सकती । यह दादी तो हो हौ जानी चाहिए । 
(एकाएक) नही, नहीं हो सक्ती 1 

क्या नहीं हो सकती? 

भेरी ओर सुममकोश्ादी1 

क्यो नही ? 

नहीं हो सकत ! 

(व्यग्र होकर) कयो ? वजह यतामो, कामरेड 1 

(बिल्कुत यन््रवत मेने माला से शादो करने का पप्ला कर लिपा है । 
(एवाएक रुख बदलकर प्रीर सस्त गुस्स म प्राक्रर) बदमाक्षौ कौ बात 
मत कीजिये, कामरेड । यहं बे्मानो है । (पन अनियते कोष 
को क्यफी कोरिदाक्रवे नियन्वित करते है १) 

(रत्ती भर भौ विचलित हए विना) नहीं, यही मेर फंसता है । 

(उसी स्वरमे) कसला करनेषकति तुम कौन होति हो जी? वुमणो 
फंसत्व फरोमे, वह चलेगा भौ > तुम्हे श्षरम तो नह भातौ { निस यक्त 
तुम नही चाहे उस वक्त छोडने ओर जिस यक्त तुम चाहोगे उस वक्त 
चलाने के लिए वुम्हारे ? समक्त किः यह एक मद्र सुढकौ ह॑ । 
(क्षापडी मसेमाला बे कूट-कूट कर रनि को आवाज सुनाई देनी दै।) 
(उसी वढी हुई गभीरता क साय} माला । 

(माला फौल थापडी वे बाहर प्राजाती टे) उस्म गावापरमे 
श्रामू वहते रहने ई ।)} 

(मायु ने पमुनय विनय करे बे भ्रभिग्राय से) कामरे--भपराणो 
मह! सुप्ते मारकर 
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सोपालन : (पूर्ववन्‌) नही ॥ 

माथ्यु. (ददं के साथ) सुमने कौन-सो गलत बात कटौ ? 

भाक्ता. बात करने के बोच में मं कह गयी--मेरी ओर कामरेड की बात 
न बढने पामे यहे पहले ही मेने सोच ल्या था-- (कठ गद्गदहो 
जाने से कह नही रती ।} 

मा्यु ` इतमिनान के साय अपनी वत्ति कटो, बहुन । 

भाक्ताः भे पदी-किली नहीं हु, सन्न में समन्ञ नहीं है मौर--मे एक . + (कूट- 
फूट कर रोनि के वोच ) मेने हो गलत बात कहो यो--उतो वक्त से , 
(गोपालन पहले की तरह कट्पुतली की तरह वग है। माय्यु, क्या 
करे, यह्‌ न समञ्चकर चुप खड़े है । माला चीख-कचीख कर रो रही है।) 


(षदा गिरता है।) 


द्य : १३ 


[केटावन नायर कै कोटी । बैशवन नायर श्रत्यधिष प्रस्वस्य श्रौर 
चरद्धदहयो कर वमरेमे टहल रहा है । वेन ब्रगोष्टा कमर मे वापे प्रत्यन्त 
ही विनय वे मावएवर विनारेटटवरखडहै। 


केदावन नायर ः 


केदावन नायर : 


केदवन नाथरः 


बेलुः 


(एवाएव व्वडे होकर) भिलमंगे } पानी ! (दुख प्नौर फो 
भिधित भाव से वेतु से) अरे, तुपतसे एक कौडी फा फायदा मृते 
नही है, मोर मुक्न पर आफत आने पर मेरी भदद फरने के लिए 
एक भी प्राणी नहीं ह। 


: (विनयपूरवव) हृनूर, भं षया करू ! आप जो हुकुम दते हं, 


कया मे उसका पालन नहीं करता ! (समञ्चाने-तर्ाने के प्रमिप्राय 
से) वैसे कोई आफत नही आयी है । ओर कभी मयेगी भी नही, 
ईदवर फी कृपा से ! 

(गुस्से मे श्राकर घूमकर ग्ड टोवर) दर हौ--मुश्षपर कोई माफतं 
महीं आई ! (कोष भ्नौर निरादा भिधित भावमे) एक मामूली 
पुल्य को क्लोपडो भिरा देने षा काम भौ तुते हो सका ?वता तो। 


‡ (बहत ही विनय श्रौर दौपी दे भावम) बाहर जो षर हो रहा 


है, उसका माषको खरा भौ पता नहीं है--हसोलिए आप एषी 
वसो बाते कर रेषे! जवमं लोरगोको नजर रमे पड जाता हं, 
तौ वे इस तरह मेरी भर देखते हे, मानों मे कोई घंडवार जानवर 
हि! कुछ खोगों कौ बातें सुनता हूं तो लगता है सात तालाबो म॑ 
स्नानं क, तव भो वदन फो वदय्‌ न टृटेगो 1 

तोत्र भी जा--उन सबके पीछे { जोभीहो, मेने विस्तर समेट 
कर यहां से कहीं जाने क फेसला नहं किया है ! 

वेद नमकहराम नह है ! (इस भ्रभिप्राय से खडा है, मानौ वटू 


ही काम करने वाला है!) 
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कैद्रवन नायर: (एवदम निराश दोकर) मरे, वुम्हुररी मेकिदः रने एर इस 
इतके मे दस जने भो नहीं मिल सकते ? वैसा जितना मी चाहे, 
मे खचं करने को तयार हं । 
वेलु ; (निस्महाय हकर) हूर, मे क्या शरू ? उस गोपालन को पटने 
के क्द्मयेहुए्‌ लोगों कोश्षयामं दलाकर नही लयापा! दे 
अब उरूटे मुस्त पीटने पर वुले हए ह्‌ 1 बे कहते हं कि मादन्दा एते 
कामके लिए मे वुलाने गया, तो वेभेरो कमर लोड देगे । उस पाच्च 
भौर कम्प्‌ निस्ट-विरोधो-मोचं के ोसेफ फो मेने जाकर बुलाया 
नहीं या क्या ? आए नान्ते टे न कि विरोपो-मोर्चे का जोति 
कोनदहै? 
कैदावन नायर : (गस मे) वुम्हार बाप है 1 -- 
चेद : नर्ही--सषः प्यार शरव दे हर्‌ ए भो करने पे लिए सकोच 
न करमेवाला है वह्‌ १ मय वह्‌ मो आने से $नफार करता है ! 
केदषवन नावर्‌. अरे, इस पिगडे इतके मे ही तुम्हे भादमी नह मिलता { बाहर 
से चाहो तो ष्या दस आदमी भौ नहला सक्ते? 
येल ` अब यसं यहो देखना है \ (एकाएक निराया भाव से) नहीं 
हूर, कोग कहते हे फि सभो जगह एलो हौ हालत दै 1 
केशवन नायर : कौन कहता है ? 
येसु: सभो रोग कहते हं । इस कमसत चुनाव के आने के साय-ताय 
पाजो लोगों का दिमाग चट गया ह { 
मैवन नायर; उन सव को मै दीक कर दूगर } अरे--तुमे ख भो शूटने को 
जषटरत बही ! तुम उनके हा सरद खा सक्तेहो 1 सैर, मब 
सवमंष्टीदेवद्गः1 
येषु" (वङिनार् से) उसके किए चेमृमने पाटे मौ, तयन! मंहमेया 
उन्हे साय घूमता फिरता रहता हं न { उस दिन भं पहुमूद 
कोचायकोदूकानकेसामनेसे गुजर रहा पा, उम यक्त दुकान १ 
॥ के अन्दर चा हुम एक रास्स--हूर (केशवन नायर की भोर 
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यूम कर} कहने छमा अरे हरामी--तेरा तो सिर पकड़ कर 
सङ्क पर रगड़ना चाहिए--फिर भी तेरे साय कुष करने के 
अजाय कृत्ते के साय कषठ करना बहतर होगा--' मे क्या कर 
हृमूर? 
केशवन नायर: {निराशा से) इसे कोर काम करने के कए कटं भौर 
यह न समक्षे, तो ! (दुसरी किसी वात का स्मरण कखे) भन्छा, 
--पुंमने उस पप्पु से जमीन खादी करने कौ बात कहौ भौ ? 
वेल: जौ, कहौ थी । 
कैशचवन नायर : तब उसने क्या कटा ? 
वेल्‌: (जरा ग्रसमजस मे पडगरर) उसका सुव फु एसा हं कि लगता 
है वह्‌ जमीन खाली करनेवाला नहीं है । 
केशवन नायर; (निग्रित रोव केः साथ) उसके एलो फरने कौ जररत नह! 
वेल: (दम प्रमिप्रायमेवि एकं श्राफत टल गयी) नहीं है ! 
केवननापर्‌ः (वेनु कौीश्रोरन्नपटकर) नहींहै! 
वेद : (परेशान दाकर) नही ६.. 
केशवन नायर : फौरन उसको जमीन के देनी चाहिए । 
वेल; (डरक्ग) पप्पु की 
केशवन नायर : तिफ पषयु को हू नहा--सम की { भी मागने दो उन सर्गी 1 
वेल: हृजूर--मेरे मन मे एक पयार आया है [ 
कैदायन नापरः हट यहां से १ --त यौर तेरा पाठ [ 
चेलु: हृजूर, जरा भुन तो मिय ! ह्मे अपने वुभालपर मं भाय सगा 
५ देनी चाहिए्‌, हृजूर । 
केशवन नापरः (वेतु कन प्रौग देनङर) हं ! न सिकं मेरे पुमालयरमे' मति 
मेस कोठो मे भी भाय खगा देनेवाते हौ घुम सोग । 
ये : आप इश यात को पूरा सुन तो लोनिपे {- टम अपे प्रुमानपर 
" को रक दे--श्स सदेरे हृमूर जाश्ट पृतिवी षिन 
करद! मायहौीदसयत का एक मूररमा भरीदपिष्क्रर 


चुममः 
केशवन नायर 
सुममः 


केकषवन नायरः 


केशवन नायर ः 
ैशवन नायर: 
सुमम्‌: 
केक्षबन नायर : 
सममः 
कैदादन नायर: 
सुमम्‌; 


केदादन नायरः 


सुमम 


केर्लदनं नापरः 


सुमम 


शद 


जी हौ, अच्छो तरहु-- (व्ह भी दुखी टौ जातीदै।) 
वुम्हारी मलाई के किए ही मं यं सव तुमसे वह रहा हं ! 

(किर हिम्मत के साथ) पिताजौ, अग्ष मेरो भलाई के लिए नहीं 
क्हुर्टे हे 

(वदे हुए दु ख के साय) मेदा तो, इस संसार मे, तुम्हारे सिवा 
फोरदनहीहै। 

(सुमम चुप खडी है 1 } 4 
यदिमे बीमार पड़ जाऊ, तो दवादार केक्तिएु मी कौनहै ?-~ 
(सुमम उसी तरह चप खडीदै) 

देरी फर्ताव भैया का बेटा तुम्हारा पति हयेने लायक यवित 
है! 

मुने पसन्द नहीं रै, पिताजी । 

मे बुमहारो बूरा के लिए क रहा ह षया? 

(फिर धेयं धारण करके) यह्‌ तोमेरी बुराई केलिए हीरै।! * 
किर मं मुसीबत उठाकर जो कमा रह ह, वह्‌ सव व 

है? भ 

मेरेल्एिनहीदै! 

(उन स्वरम) मं किसलिए यह्‌ वदनामी मोल ठे रहा दि 
जु दस्तावेज लिलवानेवाला जौर चोर व्यजारौ करनेवाला 
वगैरह ? + 

(उसी न्विति भे, ऊचे स्वरभे) मेरे लिए नहीं 1 ठे दस्तावेज 
लिलदाकार जमन इकदूठा करना मेरे लिप नहा । गरीबो कौ 
जमीन-नायदाद छीनना मेरे लिए नही 1 मच्छ सोणो फो मरवा 
डालना भरे लिए नही । 
(एवाव खख वदलकर कूड भवम, दवी हृ आवानमे) 
हि, दुम बेयकूफों करी तरह वात कर रही हो! 
म जभौ तक येवकूफ भी । 
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रेवन नायर : अव तुम कुठ ज्यादा होश्नियार हो गई हो ? 
(पप्पु ्रांगन में प्रवे करता है।) 
केदवन नायर : हं, कौन है? 
पष्पुः महे! 
केदावन नायर ; (बढ़ हृए गुस्ते मे) मं माने कौन ? 
पु: (विनय के साथ) प्पु ! 
केशवन नायर : चल हट यहां से ! 


षे 


(पप्पु विनयपूवंक हयो को छतौ पर बि, मगर संभल कर 


संडाहै।) 


करवन्‌ नायर ; (सुममके पास प्राकर करोमे श्राकर) अरी-आंगन मे कौन 


खड़ा? 
(समम पष्यु की तरफ देती ह । ) * 


केशवन नायर ; (उसी स्िति मे यदृते हए कोष भाव से) अरो, कौन है यह्‌ ? 


समम: पप्पु | 


केावन नायर: (धीरे-ीरे एक राक्षसौ रूप चारण करता है) मरी--वह्‌ 


वुम्हारा कामरेड है षया ? 
धुममः (बिना परवाहके) जौ ह॑] 
केदरवन नायर: क्या कहा ? 
चुममम् जी, हाँ! 


केशवन नायर : (गरजे हुए) ढोक है! तो इतनी नोरसेकटोषिवहभी मुने 


कि तुम पाटा से इस्तीफा दे दोगौ 1 


छुममः (केशवन नायर का वर्तव देखकर डर जाती है, लेक्रिन विना 


परवाहके) जी, नहं! 


केशवन नायर : (चक्रित कर देनेवाती जोर फो ्रावाच मे) नहीं! 


पुममः (बिना केदवन नायर के चेरे पर दृष्टि डनेही नोर से) नहीं ! 


केशवन नायर : (भीपणस्प धारण करे) सुम मरने जा रहीटो। 
युनमः मक्त मृत्यु का भय नहीं हैः 
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ष 
शुममः जी हा, जच्छी तरह--(वह भी ई 
केशवन नापर : तुम्हारो भकाईकेकिएहीमं यां 
सुमम्‌: (फिर हिम्मत के साथ ) पिता 
कटु रहे हे। ट 
केशवन नायर : (ग्ड हुए दु समे साथ) मरार 
रोईनहींहै) ज 
(सुमम चुप खडी 
केशेन नायर : यदिमं बीमार पड जाऊ, तो ; 
(युमम उसी परह्‌ चुप" 
केशवन नायर: बेटी कतवि मैया का बेट, 
1 
सुमम : मुक्षे पसन्द नही ह, पितार्ज 
केदावने नायर * मं तुम्हारी वुराईकेलिषए 
समम: (फिर थं धारण करके} ? 
केशादन नायर : फिर मं भूसीयत उटाकर ९ 
द? ४ 
सममः मेरेल्िएनहीहै! ॥ 
केदमावन नायर: (ऊने स्वरम) मे पिस 
कठ दस्तायेज लिखवानेव 
वरेरह्‌ ? 
सुममः: (उमी स्थिति मे, ऊवे स्वरम्‌\. 
लिखवाकरजमीनङइक्ट्‌टा करन 
जमीन-जावदाद छीनना मेरे कए न 
शलना मेरे लिए न्ष 
केशदन नापरः (काणर्‌ स्व उदत्रर करद माः 
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केशवन नायर : छोः--ङुतिया ! तु मेरी दुश्मन हे 1 (पासवाती कुसीं सीचकर) 


[ 


अममे तुके जिन्दा नहु छोड्‌ःगा। (गरजता हमा उसे मारे के 
लिए कुरी तान केता है ।) 

(सुमम म्रपना चेहर श्रपने हाथो से ढककर 'हाय' पहकर चित्ता उठती 
है। इस वीच मे पष्यु दौड़कर चवूतरे पर चढ भराता है । शववरदार, 
मारना मत 1 ' कद्र वह कुसी पकड कठेता है । कै्यवन नायर पप्पु 
के निकट भ्रा जाता है। पपु कुसी छीन कर दुर फक देता है भौर 
गरन कर कहता है 'हिलो मत, नही तो मार उता ¡ ' केयवन नायर 
उर्‌ के'मारे, चकित होकर पौषे हट जाता है 1 पप्पु 'वल--क्न्वौ-- 
श्ना" कहकर सुमम को बुलाकरले चलता है। सुमम तती हई पु 
के साय चली जाती दै । केशवन नायर उसी श्रवस्या मे खडा निस्सहाय 
होकर ताक र्हादै।) 


(पर्दा गिरा है।) 


दृक्य : शय 


[ परमुपिल्कराका घर) पूरव कले प्रागन म पटु रौर परमुपिल्ता पास-यास 
श्रामनै-सामन वैठे बातचीत वर रह्‌ ह। दाना के वोच मे ए़नलान रपा हुग्रा है । 
दोना उमम से षान केकर यनाकर खा रह्‌ रै। नाम का समय 1 


परमू 


पप्पु 


५३ 


४५4 


पषयु 
परम 


माध्य 
परभु 
माध्य 


परम्‌ 


(माक्ष प्प्यु की वातो स विद्वायन हृरद) क्षोभ! कोहुग 
एसा कर सक्ता भीहै पप्पु ? 

ओष्ट ! यह्‌ भी एक पिताजो ठहरे । (घटना वा ज्यादा विस्तृत 
वणन बरन कै श्रभिप्राय स} तो षहते येल ने आकर इतिलादी थौ 
फिमुषते वहू जना होगा! म जानेवाला या नहीं हमारे कामरेड 
माध्य्‌ ने कहा कि वहां हो भाभो। उ-होने यह भौ कहा फि टां नो 
हो रहा है मे उसङा भी पता लगा । 

(माध्यु की प्रलमा करते हुए} अच्छे आदमी ह न सनुमान रमा 
लिया होमा कि कु गड्डो होगो, इसोक्तिए तुम्हे मेज दिया था। 
मीर्टिग षे वाद उस वञ्चको वद करके रघा रहा होगा । 
हौ--तुमने तम्बाङ्‌ क्लिषा? 

(माध्यु एक हेल्की हसी क॑ साय प्रवे करत ।) 

दोनों मिल कर 1 क्या-? 

(माध्यु को देखकर पप्य श्रौर परमुपित्ला उठ खड होते ह ।} 

(वाते काटकर) हम छोग उस छोदी लको कौ बत कर रहै धे 1 
इसमे तान्जुव को कोई वात नहो । चाहे माहो या बेटी अपनी 
मर्गो के अनृसारकाम नकरे तो खत्म करदौ एसो ही उन सवक 
सीख है। 

(माध्यु स) केटा --वुम सव इवर चले आभोग ॒तो उस वच्वौ के 
पासि कौनि रहेमा ? लवरदार रहना । 
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केदायन नापर ; छो --करतिया ! तु मेरौ दुर्मन ३1 (वासवावी कुरी खचकर) 
अय मं तुते जिन्दा नहं छोडःमा । (गरनता हमा उते मासे के 
लिए कुत तान केता है ।) 

(सुमम ग्रपना चेहरा श्रपने हाथो से ढककर 'हाय' कहकर चित्ता उषती 
है1 इस बच मे पप्य दौडकर चदूतरे पर च प्राता है1 ववरदार 
मारना मतः 1" कहकर वह कुरी पकड केता है । केशवन नायर पप्पु 
के निकट श्रा जाता है! पपु कुली छीन वर दुर फक देता है भरौर 
मरज कर कहता है 'हिलो मत, नही तो मार डालूंगा 1 ' केशवन नायर 
इर के भारे, चकित होकर पीछे हट जाता है 1 पयु श्वल--क्न्वी-- 
श्रा कहकर सुमम को वुलाकर छे चलता है। सुमम रोती हदष्ष्ु 
के साय चली जाती दै । केशवन नायर उसी श्रवस्या मे सदा निस्सहाय 
होकर ताक र्दा है1 ) 


(पर्दा मिस्ता है) 


द्क्य : १४ 


[ परमूपित्ता का धर! पूरव वकल भ्रमन म पष्प श्रौर परमूपिल्ता पासथास 
श्रामनि-समन वैट बातचीत कर रटे दँ, दाना के वीच मे पानदान शवा हुश्ना है । 
दाना उमम से पान ल्कर वनाकरखा रहर! नाम कासमय।] 


प्रमु 


पष्य 


पष 
परम 


माध्यु 


परम्‌ 
माध्मु 


(मानाष्ष्युकीवानो म विस्वामन हुभादहो) क्षोभो! कौटगपः 
एवा कर सकताभीहै प्ष्यु? 
शष्ट । चह भौ एक पिता जो ठहरे 1 (घटना का ज्यादा विस्तृत 
वणन करन नै भ्रमिप्राय स) तौ पहले पेल मे आकर इत्तिादी थौ 
किमुपते वहां जाना होगा । म जानेवाला या नही । हमारे कामरेड 
माय्यु ने कहा कि वहां हौ आओ । उन्होने यह्‌ भी कहा कि वहां नो 
ह रहा है, म उसका भो पता लगाङ 1 

(माधु की प्रशमा करते हुए) अच्छे आदमोः हं न । अनुमान लमा 
छया होगा कि शु गङ्वडी हौ, इसीलिए तुम्हे भेज दिया धा। 
मीटिम के बाद उस बच्ची फो बद करफे रला रहा हषा ए 

हौ--तुमने तम्बा लिया? 

(माय्यु एक हल्की देसी क साथ प्रवे क्रतेर्है।) 

दोनों मिल कर । वप्रा--? 

(माध्य को देखकर पप्पु श्रौर परमुपित्ना उठ खड होते हैँ) 

(बातत काटकर) हम स्ने उत छोटी लडकी को बात कर रहै थे 1 
इमे ताज्जुव कौ कोई बात न्ह ९ चहे मांह या वेदी, मपनी 
भर्जो के मनसार काप नकरे तो छत्मकष्दो एलो ही उन स्वको 
सोल दहै 

(माध्य से) वेटा--तुम सव इधर चले आमोग, तौ उस बच्ची के 
पास रौन रहेगए ? बरद रहना 1 


4 


पप्पु 


माध्य 


पयु 
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: बच्ची के साथ ?-- मीना है- मीना कौ मां है-गोपालेन कामरेड 
है! आपक्या समन्ते ! समम पप्पु के घर पर है । ये लोग बेश्चक पप्पु 
को ठोक तरह से नही जानने ? छेफिन आज कुछ जान गय हं ! 

: फु जान ण्ये--हैन ? तो मान ही तो वह दिन है न, जव वे तुम्हारी 
जमीन जन्तं करने के लिए आनेवाले ये ? 

; (सूत हा, इस श्रभिभाय से सिर हिलाकर) पप्पु फौ जमीन जन्त करने 
के ङिए्‌न! घमण्ड भरौ बातें करे मव वे सड़क पर नहीं निकले ! 


परम्‌: उनम मव येदखल बनेरह्‌ करने क हिम्मत नहीं रही है। (पु षे) 


माप्य 
प्रमु 


माच्यु 


पष्ुः 8 
परम: (एव शमः दूर करने द श्रमिप्राय मे) हा, क्या है प ?--रषी ही 


वुम्दे मव वे दख नहौ फर सकते ह 1 गिलहरी के हिताने से कही 
फल भिरता है पथयु ! फिर भौ ये गङ्बो करने के लिए कोषे करही 
र्दे 
£ समम से पता चा विः वे लोग अब भी पटे कौ जमीन कादतकारो से 
छीनने भौर बेदखल एराने वगैरह फो सोच रहे । 
‡ वह्‌ लडकी सो बडी नेक भौर ईमानदार है 1 
(माथ्यु रौर पपर हंसते है ।) 
: हमारे कामरेड कौ फ दरने ओर आन्दोलन से परम करने के लए 
बह तेयद हो ययी है न } उसने क्या.या मुसीवतं केरी ! 
गोपाेन कामरेड उसको जान कौ तरह प्यारा है । 


फुछ यते सुनाईदेरही हे! 


मा्यु: (खुलकर) उसमे सुनने के लिए क्या है । वे एक-दतरे सेपरम करते 


पप्पु : हां, यह्‌ शादी जल्दी हौ कर देनी चाहिए! 
पृषमुः हट ! शआरादी-आादी कहने से होगा ? उसके लिए कितनं 


ह । अस, हमे यह शादी जहा तक हौ सके जल्दी कर देनौ चाहिषट ‡ 


री ही चौर्ये 
कराई मो ह! 


गोचनी हती ने कोड शाद) करा 
सोचनी होती ह 1 घुम क्या जानो--ठुमने कोड 0 


(गमीरतपरवेक) अरे पप्ु--कल्याणो आर मेरी 
होने में सादे सात महीने लगे ये ! 


माध्यु- 
परम्‌: 


पयु“ 
माच्यु 


पषण 


(| 
५४ 


भाय्यु 
परम्‌ 


भाष्य ˆ 


परम्‌ 
भाव्य, 


पप्पु 


४. प 
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(देने हए) आजकूल तो वह्‌ जमाना नही हैन 

तब भी मेरे बच्चे, समय-मुहततं देवकर कोर अच्छा मुहत्तं वगेरह॒ तो 
निकालनाहौहै, न? 

इस समयमे षयायरार्दह। 

एतौ बात नहु, पपु 1 शुभ भवस निफालने से वंसे सास कोईदोय 
होनेवाला भी नहीं है! इस श्चादी विवाह बे मसे पर कितमे 
परिवार बरवाद होते ह्‌, यह मालूम है 1 उनके लिए यह्‌ षादौ एक 
माद श्रादो होनी चादिषए्‌ । 

(माय्यु की वान काट कर)ठहरो--च्ह्रो ! यहां को वातमे फटगा । 
भादीतोजोरदार दग से करेगे 1 लेकिन--लडकी के घर से निकलने 
पर कर्णे से तयाह्‌ हो जायेमे । 


* तो तुम दोनो के कहने षा तात्प यहहैवयाकि इस शादीमेभो 


कम्युनिज्म होना चाहिए । 

(देशत टृए) नही, यह्‌ तो हम वंसे हौ करेगे जते आप तय करेमे। 
अरे, अव मुत इतमे कोन. बात कहनो है । भते तुम सब लोग 
सला फरोग, वसा ही चलने दो । हा, जो भो हो, उसको वौमारी दर 
होने फे बाद होना चाहिए ! (माय्यु से) आज उसकी तबीयत कसी हैः 
बेटा? 
उसे कोई तकलोफ नहीं है 1 
वह्‌ जरा चुस्त घा, अयटोकहै? 
सोततोसुममकोवातको सोचकर हुई तकलीफ थौ । वह दुरो 
गई । 

फ रात फो सुबह होने तक मेने माध्य कामरेड को उन्हे कफ 
समसनतते-युल्ाते देखा था 7 आज सबेरे से च॒स्तहो गये } 

(अन्दर से करम्बन भ्रावाज देता है--कामरेड-कामरेड') 


* (ध्यानसमे सुनकर) कौन है? 


(अन्वर से करम्बन--“ मै, हं करम्बन 1 ¢ 


५ 


छरम्बन ः 


माप्य : 


करम्बन * 


मध्य्‌ " 


परम्‌“ 


माध्य्‌, 
पप्पु 


माध्यु ` 


पप्पु 


पप्पु" 
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: (खुशी से)इधर आ जाओ करम्बन, भोतर आ जाना 1 
(करम्बन हुता ह्र श्रीर परमुपिल्ता के प्रति विनय भाव प्रकट कवा 
भरा भ्राता दै । परमुपित्ला करस्बन केपास जाकर स्नेहपूवंक उसफी 
पीठ थपयपाति है।) 
* (प्रसत्नतापू्वंक हेसते इए) कया खबर है, करम्बन ? 
(कुछ इख के साध) सुना है फ येदलस करने के षु अमे । माला 
मभी आई नह ह । जुलूस के लिए लोगो को इकट्ढा करने मई यौ। 
बेलोग अव सलोपडो वरह गिरापेे नही करम्बन 1 (लभर साचकर) 
हयो सकता है हमारा प्रदर्शन न॑ होने पाये इसकी वे कीरिक्त कर 
रहेहो 1 
(एकाएक ताव मे प्राकर) नही होने देगे । --उसके हायवैर हिते 
1 पस्यु 1 (भावविश् स कु बेचैन सा होकरतेजी से टहलने 
लगते है ।) 
कामरेड के कहने के मूताविक अपनः नुस निकलने दीनिये 
अगज षा दिन खरा गुरने दीजिये ! 
ये लोग अय पिर उठापेगे ही नहो करम्बन । --श्र देश हुमारि सा 
है। वेसवपागलहो गयेहं। ् 
(एकाएक शरागे बढकर दोप देन रे जभभ्ाय से) वुम लोग यहां ल 
चते हौ बनाते रहोगे ओर वे अपना काम करं बैठेगे। 
उसकी हिम्मत अब उनमें नहीं है। 
किर भी बातें कुरते-करते इतना वक्त 
का समय नहीं हुमा है षया ? 
हो गया, हें ौरन चलना चाहिए! 
म्‌े एकं बात कहनौ है। 
क्या? 
हमरे भान के युसूस के आगे बषण्डा देकर (परमुपिलवा की णर 
दास करै) आपको चलना चहिए ! 


हयो गयादैन1 नुटूल निकसे 


माप्य: 
: (मावावेा मे भ्राक्र) जिस किसौने भौ ष्ट, मतो अव वही 


पप्पु 


गोपालन : 
परम्‌: 


गोपालन ; 


भात्मः 
माथ्यु; 
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(रख्यन भिर हिलापर उमा समर्यन करना है । माय्यु हृसपर भ्रपनी 
सहमति प्रकट वरते ह} ) 


: (गु सोचकर) भं भी साय चर्मा पानौ में पठने के बाद फिर 


तेरे विना काम नहु चग । छेषिन अगेतुमलोगो भें स्ते पितीको 
रहना चाहिये मो चोखो को समत्तता हो) (करम्बन ग्रीर पप्पु चुपके 
भमृहते्टमिवह्‌ नही होगा) जौ भौ हो, तुम सब लोगो ने मिलकर 
मुपे फम्यनिस्ट यना हौ किया है11 

हम लोगों ने नही, आपको जिन्द के तञयो ने ! 


ह। 
यदि इसा पता घल जाये तो-- ये सबलतोग भौ इपर चके मगयेमे। 


परम्‌: (उसी हानत मे) धरतो फिर वे भौर हौं नहीं जायेभे 1 
करम्बन 
परम्‌; 


भव ये पुति फो लेकर ही भवेग 

(बढ़े हए ्रावेयमे) किसको भो ले आये । हो सकता है फि 
गोली भौ घले! अगे में रहे ! मागे मँ रहेगा ।। भगे मुपे 
रहना है !11 

(एकाएक प्रवेद कखे माष्यु से) जलूस का समय हो गया ! 
(अपने पुत्रके पात जापर उसके भ्रमीटीकसेन प्रुष घावा पर हाथ 
फेरे हए) सूस वरह हम लोग चला कग, वेटा ! बुम्हे मब ये घएव 
सुखने केयाद ही निकलना चाहिए । 

(्रसक्न होकर) मेरे घाव पुल शे हं, पिताजी + हम सव लोगो के धाव 
सख रहे हुं । उत्को दवा पिताजी पा गये हे] 

(माता एक लाल सषण्डा लिये हए प्रवेद करती है । परमुपिल्ला रौर 
करम्बन सवको एक साथ देखकर वह्‌ श्रानन्दे से मृस्नुराती है 1) 
भदू मा गया है। 

उप्त षण्डे को जरा अपर करर पक सहो भाला--बह वुम्हारा 
ण्डा है {तुम्हारे वयं का छण्डा है 


गोपालन 


परम्‌ 
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चह स्य ईस देश भरमे उहराने जा रहा है । 

(परमुषिल्ला वण्ड की श्रोर टक्टकी गाये ्रावेशपुवक देव रहे ई) 
(उसी मावेश्च म) बेटा, इत्र ण्डे को जरा इधर ला मेरे बेटे (माता 
के पास जवर) वहं क्षण्डा जरा मक्षे दे, बेटी । --उसे मे चण 
अपने हाय में पकड गा । -- (दोनों हाथ दढाकर मात्म से शण्डा 
लेकर उसे ॐव करके) इसे मृते पएकडना है 1। इति मुके ञेवा 
ओर ऊंचा करके पक्डना है 111 

(बाहर जोरदार नारे लगाकर वदते भ्रानेवाले जुलूस कौ गूम । 
माथ्यु पप्पु करम्बन गापालन माला सव्र वे सव उन नारो कौ बुलन्द 


क्रतेदै।) 
८ पर्दा भिरा दहै । } 


तोप्पिल भा 


जन्म-- १६२३, वत्विकुन्तम 
{त्रावनकूर) 
मनू ४८ से चा चार वपं ठक फरार रहै । 
शूरनाड काड ॐ प्रभियुक्तके रूपमे, १०००का 
पुरस्कार इनके लिए घोपित धा 1 छ महीने जेल 
रहै) ६४५ प्रौर ५७ के चुनावो मे वेरल 
विषान-समा के सदस्य चुने गये । 
एक कम्युनिस्ट का जन्म' (तुमने मूकरेकम्यु- 
निस्ट बनाया) नाटक ५२ मे लिखा गया । ५६ 
तक "शूलध, मादी पत्यर, "विगडा लडका" 
सत्यादि नाटक छपे । ४००० वार से प्रधि 
उनवे नाटको का ञ्रभिनय हृप्रादहै। १६५६ मे 
केरल साहिव्य-प्रकादभी का पुरस्कार प्राप्त 


एकः रोघक भ्रात्मकथा भी प्रकाशित 


